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र” 
४ प्रस्तावना 

भारतवर्षस्येतिवृत्ते काश्याः स्थानं सर्वयाऽद्वितोयस्‌ । वस्तुतोऽस्य राष्ट्र- 
स्येतिहासस्य निर्माणे कादया अवदानं सर्वयाऽनुपमेयस्‌ । एकत्र भगवतो गङ्गा, 
अपरत्र भगवान्‌ विश्वनाथः, सङ्कुटमोचनो मारुतिनन्दनः, अन्ये 'चापरिगणनोया 
देवा अत्र विराजन्ते। एवं हि प्रतीयते यद्‌ देवा अपि नगरेऽस्मिन्‌ विराजमानाः किमपि 
विशिष्टं गौरवमनुभवन्ति। वस्तुत इदं तेषां सर्वप्रियं स्थानस्‌ । अत्रेव भारतीयः 
संस्क्ृतेविकासः, तत्त्वज्ञानस्य च समुद्भवः सञ्जातः। दस्तुतो विद्याया विविधा 
विधा अत्र प्रवतिताः फलिताः, पुष्पिताइच, अत एवास्याः सर्वविद्याराजधानीत्वं 
सङ्गच्छते । वर्तमानेऽपि काले सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः, महात्मागान्धि- 
काशीविद्यापोठय़, बनारसहिन्दरविशवविद्यालयः, केन्द्रीय-उच्चतिन्त्रती शिक्षासंस्था- 
नञ्चेति चत्वारो विश्वविद्यालया: काएयास्तमेव महिमानं संवद्धयन्ति । न केवल 
भारतीयाः, अपि तु पाश्चात्त्या अपि विद्वांसोऽत्र समागत्यात्मानं कृतार्थयन्ति, 
सामान्यजनाइच तीर्थस्यास्य यात्रां जीवनस्य साफल्यमङ्गोकुर्वन्ति । भगवानु 
विश्वनाथः समस्तेषु ' ज्योतिर्लिज्ेष प्रथमतया वन्दनोय इत्यस्माक शास्त्रीया 
मान्यता । 

अस्या नगर्या माहात्म्यमधिक्ृत्य विभिन्नेषु पुराणेषु संस्कृतवाङमयस्यान्येषु 
च ग्रन्थेषु याव्ठणितस्‌, न तावदन्यस्याः कस्या नगर्या विषये । अनेन विश्वविद्याल्येन 
स्कन्दपुराणान्तर्गतस्य काशीखण्डस्य भागत्रयं संस्कृत-हिन्दोःव्याख्याद्वयोपेत प्रका- 
शितम्‌, चतुर्थश्च भागः शो्मेव प्रकाशयिष्यत इत्यहं विश्वसिमि । तमेव विषयः 
मधिकृत्य काशोमाहात्म्यस्य सङ्भूलनं तत्रभवरद्धिर्वन्दनीयेः स्वामिथी शिवानन्द- 
सरस्बतिपादेविधाय हिन्दीभाषायामतुद्य च विश्वविद्यालयप्रकाशनाय समर्पितमिति 


` हेतोः शिवानन्दस्वरूपेभ्यः श्रीसरस्वतिपादेभ्यः स्वकीयानि कृतज्ञतापुष्पाण्युपहरामि । 


प्रकाशनस्यास्य सम्पादनं विश्वविद्यालयस्य यशस्विना प्रकाशनाधिकारिणा 
व्याकरणाचार्येण डॉ० हरिश्चन्द्रमणित्रिपाठिना कृत्वा ग्रन्थस्य सुषमा संवद्धिता। 
श्रीत्रिपाठिनां प्रकाशनाधिकारित्वे विश्वविद्यालयस्यास्य प्रकाशनविभागो नितरां 
संवद्धितः। अनेन विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा सर्वस्मिन्नपि जगति समृद्धा--इति हेतोः 


.स्वकोयेः सहायकेः सह श्रोत्रिपाठिनो वर्द्धापनीया: । ग्रन्थस्यास्य मुद्रका विजय-प्रेस- 


सञ्चालकाः भरोगिरीशचस्महोदया अपि धन्यवादार्हाः, येषां च सहयोगेनेवेद पुष्पं 
संस्कृतविद्वद्धयः समुपहियते । 


वाराणसो 
माघपुणिमा, 


वि० सं० २०५३ 


= ल्‌ > ५१ 


सस्पादकोय 


यतिवर स्वामी श्रीशिवानन्द सरस्वती महाराज द्वारा अणीत “काशी 
माहात्म्य” के सम्पादन का गुरुतर भार मेरे ऊपर पूर्व कुलपति आचाय थी 
वि० वेडूटाचलम्‌ महोदय ने सौंपा था । स्वामी जी द्वारा विरचित यह ग्रन्थ पाँच 
अध्यायों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः “काझी-तत्त्व-विमदा ”, “मुक्तिघाम काशी”, 
“काशी को ओंकाररूपता”, “विश्वेदवर-सहिमा” तथा “अविमुक्तक्षेत्र” प्रभृति 
विषयों का विवेचन किया गया है। स्वामी जी ने वेदाँ से लेकर पौराणिक वाड्मय 
का गम्भीर आलोडन करके इस पुस्तक को मूतिमान्‌ किया है । जैसा इस ग्रन्थ के 
“नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें काशी की महिमा का वर्णन है । उनके अनुसार 
“काशी की चरितार्थता न केवल इसके भौगोलिक स्वरूप में ही सिद्ध होती है; अपितु 
इसकी सिद्धि के लिए काशी के भौगोलिक स्वरूप के साथ ही साथ प्रधानख्प से 
भगवान्‌ विश्वेश्वर, सुधास्यन्दिनी माता गङ्गा एवं अन्यान्य देवगण की महिमा 
का अनुध्यान आवद्यक है । स्वामी जी महाराज ने इन सभी तथ्यों एवं तत्त्वो से 
जुड़े हुए विशेषरूप से पौराणिक-वाड्मय को अपने विदळेषण का उपजीव्य 
बनाया है। 


काशी-तत्व की महिमा सनातन रही है। काशी के लोकोत्तर स्वरूप के 
'ृश्र्व्णन से स्कन्दमहापुराण का काशीखण्ड ओत-प्रोत है । मर्हाष व्यास ने काशीखण्ड 
“के प्रारम्भ में ही इसकी अलौकिकता का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है-- 


सूसिष्ठापि न यात्र भस्त्रिदिवतोष्प्युच्चेरधस्थापि या 
या बद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरमृत यस्यां मता जन्तवः। 
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनोतीरे सुरेः सेव्यते 
सा काशो त्रिपुरारिराजनगरो पायादपायाज्जगत्‌ ॥ 
[ का० ख० १।२ ] 


“अर्थात्‌ जो भूतल में विराजमान रहते हुए भी स्वयं भूमि नहीं है, जो 
अधस्तल में स्थित होने पर भी स्वर्ग से उपर है, जो स्वयं भूमण्डल में बद्ध होने 
पर भी मुक्ति प्रदान करती है, जिसमें मृत होने वाळे प्राणि मात्र अमृत-पद के 
अधिकारी हो जाते हैं एवं त्रैलोक्य पावनी गङ्भा के तट पर देवगण द्वारा जो सदेव 
सेवित है, वह त्रिपुरान्तक्र की राजधानी श्रीकाशी अज्ञानरूप विपत्ति से जगत्‌ 


की रक्षा करे | 
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इस मङ्गलइलोक में महषि व्यास ने काशी के चिन्मय स्वरूप का बडा 
मार्भिकःचित्रण किया है। ऐसी लोकोत्तर काशो को काशीखण्ड में शाश्वत 
निरूपित किया गया है। उसमें अमुष्ठिंत कर्मो की शाइवतता ऐसी है कि प्रलय 
काल में भी उनका प्रलय नहीं होता । 
_ “अत्यल्पमपि _ यत्कमं “ कृतमत्र शुभाशुभम्‌ । 
प्रलयेऽपि न तस्यास्ति प्रलयो मुनिसत्तम” ॥ 
[ का० ख० ६११५२ ] 


“अर्थात्‌ काशी क्षेत्र में किये गये छोटे से छोटे शुभाशुभ कर्मो का प्रलयकाल 
में भी.प्रलय नहीं होता ।” टी 
काशीखण्ड में ही इस अविमुक्तेक्षेत्र काशी को 'नाभितीर्थ' भी. कहा गया है 
क्योंकि यह पृथ्वी के 'नाभिस्थान' में' स्थित है। महादंमशांन मणिकणिका से 
सनाथित इस नाभितीर्थ में पूरे 'ब्रह्माण्डगोलक' का लय एवं उदय : होता रहता है। 
जेसा कि काशीखण्ड में ही कहां गया है-- 
`: “नामितीथंमिदं प्रोक्त.. नाभिभूतं यतः क्षितेः। ` ` 
अपि - ब्रह्माण्डगोलस्य , नाभिरेषा _ शुभोदया ॥ .. 
सा माणिकणिकेयीयं नाभिर्गाम्भोर्यभूमिका । 
ब्रह्माण्डगोलकं सवं यस्यामेति लयोदयम्‌ ॥” 
[ का० ख० ६१।१५३-१५४ ] 
मोक्षदायिनी सप्त-पुरियों में काशी का स्थान मध्य स्थान में पढ़ा गया है-- 
अयोध्या मथुरा माया काशो काञ्ची अवन्तिका। | 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेता मोक्षदायिकाः ॥ 
इसके मोक्षदायीस्वरूप के वारे में काशीखण्ड में कहा गया है -- 
तारक ब्रह्म व्याचष्टे तेन ब्रह्म भवन्ति हि। 
एवं. इलोको भवत्येष आहुर्वे वेदवादिनः ॥ 
भगवानन्तकालेऽत्र तारकस्योपदेशत । 
अविमुक्ते स्थितान्‌ जन्तून्‌ मोक्षयेन्नात्र संशयः ॥ 
_ नाविमुक्तसमं क्षेत्रं नाविमुक्तसमा गतिः। 
' ' नाविमुक्तसमं _लिङ्कं सत्यं सत्यं पुनः पुन: ॥ 
' अविमुक्तं परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुते रतिम्‌। : 
मुक्ति करतलान्‌ मुक्त्वा सोऽन्यां सिद्धि गवेषयेत्‌॥ i 
[ का० ख० ५।२७-३० ] 
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ऐसे अविमुक्त क्षेत्र का स्वरूप-निरूपण स्वामी जी महाराज ने अपने इस 
ग्रन्थ में बड़ी विक्षचणता के साथ किया है। उन्होंने काशी के स्वरूप और उसकी 
महिमा को रूपायित करने के लिए मधुकरी-वृत्ति अपनाकर पुरे पौराणिक-वाझमय 
का अनुसन्धान करते हुए इस ग्रन्थ को मौलिकस्वरूप प्रदान किया है । काशी 
की महिमा के निरूपण में असंख्य ग्रन्थ लिखे गये हैं। उसी कड़ी में स्वामी जी ने 
सन्त-हृदय से काशी-भक्ति प्रदर्शित की है। अतः ऐसे अनुपम एवं लोकहितकारी 
ग्रन्थ के प्रणयन के लिए में स्वामी ओोशिवानन्द जो महाराज को सादर'प्रणाम 
करता हूँ । 

इस महनीय ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु प्रेरणा प्रदान करने वाळे पूर्व कुलपति 
मनीषिप्रवर प्रो० बि० वेङ्कटाचलम्‌ जी को शिरसा नमन करता हूँ । इसी क्रम में . 
विश्वविद्यालय के प्रकाशनो को स्वर्णाक्षरो में लिखे जाने की ऐतिहासिक भूमिका 
प्रदान करने वाले वर्तमान कुलपति विद्म्मूर्धत्य माननीय डॉ० मण्डन मिश्र जी 
को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्फूतिमान्‌ प्रेरणा से इस ग्रन्थ का प्रकाशन शीघ्र 
हो सका । इस ग्रन्थ के सम्पादन में पदे-पदे सहयोग करने वाले कर्मठ प्रूफ-रीडर 
डॉ० हरिवंश कुमार पाण्डेय एवं आओ अशोक कुमार शुक्ल को भी हादिक धन्यवाद 
प्रदान करता हें, साथ ही इस ग्रन्थ के मुद्रक विजय-प्रेस के सञ्चालक थोगिरोशचन्द्र 
को धन्यवाद देना अपना कत्तव्य समझता हुँ, जिनके सतत्‌ प्रयास से इसका मुद्रण 
शीघ्र सम्पन्न हो सका । 


यतः इस ग्रन्थ का नाम “काशी-माहात्म्य' है, अतः इसे काशीपति भगवान्‌ 


विश्वनाथ के श्रीचरणों में अपित करता हूँ। 
वाराणसी विद्वदृविधेय 
महाशिवरात्रि-पर्वे, हरिव्चन्त्र. मणि त्रिपाठी 
वि० सँ० २०५३ प्रकाशनाधिकारी, 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 
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काशी-माहात्म्य 


काशी-तत्व-विसर्श न 


श्री काशी संसार की सबसे प्राचीन नगरी है, इसे प्राचीन ओर नवीन इतिहास 
के विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हँ" सबसे प्राचीन ग्रन्थ 'क्रम्वेद' है, उसमें भी काशी का 
उल्लेख मिलता है--'काशिरित्ते'' । 
काशी विषव से परे है, अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट है । 
“यक्ष; काशीनां भरंतः सात्वतासिव”" । 
काशीस्थ सात्त्विक प्राणियों में मानव-देहधारी होकर भो जड़भरत जी 
देवस्वरूप यक्ष के समान थे । 
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः । 
आप इच काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता” ॥ 
्रह्मषि वसिष्ठ कहते हैं कि में सबके साथ पवित्र मन से व्यवहार करता हू, फिर 
भी मुझे जो झूठा दोष लगाता है, वह दुष्ट मनुष्य उसी तरह समाप्त हो जाता है, जिस 
प्रकार काशी में मृत्यु होने के पश्चात्‌ जीवों के कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं । 
'काइयां विदेहकेवल्यं भवतीति सुनिरिचतम्‌'* । 
काशी में जीवों को विदेह कैवल्य प्राप्त होता है, यह सुनिरिचित है । 
यत्र कुत्रापि वा काइ्यां मरणे स महेश्वरः । 
जन्तोर्देक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌* ॥ 
काशी में कहीं पर भी मरने पर भगवान्‌ शङ्कुर प्राणियों के दाहिने कान में 
तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । उपदेश प्राप्त करते हो प्राणी तत्काल मुक्ति को प्राप्त 


हो जाता है। 


१. द्रष्टव्य--'वेदिक इण्डेक्स आफ नेम्स एण्ड सब्जेक्ट्स-पु० १५३-५५ । 
२. ऋ० वे० ३।३०।५; ३. श० ब्रा ३।११।९।४ ; ४. अ० वे० ८।४।८। 
५, छा० उ० ३।८।२; ६. मुक्ति० उ० १।१६। 
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२ काशी-माहात्म्य 


अत्र हि जन्तोः प्राणेषृत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारक॑ ब्रह्म व्याचष्टे, 
येनासावमृतो भूत्वा मोक्षीभवति, तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत अविमुक्तं 
न विमुञ्चेदेवमेवेतद्याज्ञवहक्यः'` । 
निश्चित. ही अविमुक्त देवों का देवयजन समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन है । यहाँ 
ही जीवों के प्राणोत्क्रमण काल में भगवान्‌ रुद्र 'तारक' ब्रह्म का उपदेश करते हैं 
जिससे वे जीव अमर होकर मोक्षमागीं होते हे । इसलिए अविमुक्त क्षेत्र का सेवन 
अवश्य करना चाहिए। अविमुक्त क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यही योगी 
याज्ञवल्कय का मत है । 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं यस्त्वचीकरत्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वशान्तिकरं परम्‌" ॥. 
श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में जो रहस्य बताया गया है, वह सब काशी में ही 
है। अतः काशी समस्त पापों का नाश करने वाली तथा परमशान्त प्रदान करने 
वाली है। . ~ 
भूर्भृवःस्वःप्रदेरेषु काशी परमपावनम्‌ । 
भूर्भवः स्वः प्रदेशों की अपेक्षा काशो हो परम पावन है। 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
दृश्यो विइवेशवरो नित्यं स्तातव्या श्रोसणिकणिका ॥ 
बार-बार त्रिसत्य यही है कि भगवान्‌ विश्वेश्वर का नित्य दर्शन तथा 
श्रीमणिकणिका में स्नान करना चाहिए | 
मोक्षदाः सप्तपुर्यशच्च तासु काशी विशिष्यते“ । 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सप्त पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं, उनमें काशी 
का विशेष महत्त्व है । 
काशी ब्रह्म ति विख्याता तद्विवर्तो जगद्ञ्रसः । 
अविवतं तदेवाहुः काशीति ब्रह्मवादिनः' 
काशी ही ब्रह्म हे ओर उसका विवर्त भ्रमरूप जगत्‌ । इसीलिए ब्रह्मवादी लोग 
काशी को अविवतं कहते हैं । 


१. जाबा० उप० १॥ १९; २. का० ख० ९५४ ३. बही--५९५ । 
४. वहो-- १००1१०५; ५. केदा० माहा० ६७; ६. वही--८८। 
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गर्भेवासोऽपि नद्येत विषवेशानुग्रहात्परात्‌ ॥ जक 
१. केदा० मा० ५९; २. कार र० रार८; ३. वही--२।११७। 


प्रथम अध्याय दै 
श्रतिस्मुतिपुराणेषु सवंशास्त्रेषु पार्वति । 
काशी ब्रह्म ति विख्याता तद्‌ ब्रहम प्राप्यतेऽत्र हि" ॥ 


हे पार्वति ! श्रुति, स्मृति, पुराणों में तथा सब शास्त्रों में काली ब्रह्मरूप से 
विख्यात है । अतएव काशी में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ७ 


सर्वधमंफलं सम्यक्‌ काइयां ्द्धयेद्यदा मनः । 
काशो ब्रह्मेति विख्याता यद्विवर्तो जगद्भ्रमः ॥ 


जब मन की काशो में श्रद्धा हो जाती है, तब सभी धर्मों का फल ठीक-ठीक 
मिल जाता है । काशी ब्रह्मरूप से विख्यात है, यह संसारं जिसका भ्रमरूप विवतं है । 


यथा लोहं .स्पशंमणौ पतितं कनकं भवेत्‌ । 
तथा काइयां ब्रह्मरूपं प्राप्नुयाच्छिवरूपताम्‌ ॥ 
जैसे पारसमणि से स्पशं होने पर लोहा भी स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार 
काशी में शिव जी के सीन्निष्य से जीवमात्र ब्रह्मरूप हो जाता है। 
तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा जडपृथ्चीरसङ्गता । 
२. सहर्जेनस्तपोलोकवासिभिर्मनिभिमंहो ` | 
इसीलिए काशी ब्रह्मरूप है, जो पृथ्वी से सङ्गत नहीं है। महः, जनः, तपोलोक 
में निवास करने वाले ऋषियों से यह मुक्त रहती है। 
स्थूलादपि स्थूलतरा काशिका ब्रह्मरूपिणी । 
यथा मनुष्यदेहेऽस्मिन्‌ शोधिते भाति वस्तुतः ॥ 
स्थूल से स्थूलतर काशो ब्रह्मरूपिणी है । जेसे मनुष्य के शरोर में स्वच्छता है, 


वसे ही काशी में स्वच्छता ओर पवित्रता है। काशी की पवित्रता से हो काशी में 


मनुष्यों के पाप नष्ट होते हैं। 
काशी ब्रह्मेव साक्षाद्धि विदुषां थुतिचक्षुषाम्‌* । 
वेदिक विद्वानों ने काशी को साक्षात ब्रह्म के सदुश कहा है । 
काशोस्मरणमात्रेण कि चित्रं यदघं न्रजेत्‌। 


४. बही २६।९१; ५. वहो--२६८१; ६. का० ख० ५०१२८॥ 
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¥ काशो-माहोत्म्ये 
जिस काशी में रहने से विश्वेश्वर का परम अनुग्रह हो जाने पर गर्भवास कां 


दुःख भी छूट जाता है, उसी काशी के स्मरण करने मात्र से यदि पाप ही कट जावे, 
तो इसमें कौन बड़ा आश्चर्य है । 

वाराणसीति काशीति महामन्त्रभिमं जपन्‌ । 

यावज्जीवं त्रिसन्ध्यं तु जन्तुर्जातु न जायते' ॥ 

“बाराणसी-काशी” इस महामन्त्र का जन्म भर त्रिकाल सन्ध्यायों में जो 
जीव जप करता है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु के बन्धन से 
छूटकर जीव मुक्त हो जाता है। 

योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि । 
बहुपातकपूर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌` ॥६ 
एक सौ योजन पर स्थित रहने पर भी जो श्री काशी का स्मरण करता है, 
बहु बहुत पापकमों से पूर्ण होने पर भी समग्र पापों से रहित हो जाता है। 
गच्छता तिष्ठता वापि स्वपता जाग्रतार्थवा । 
काशीत्येष महामन्त्रो येन जप्तः स निर्गमः? ॥ 

जो प्राणी चलते, स्थिर रहते, सोते और जागते हुए हर समय 'काशी' इस दो 
अक्षरों के महामन्त्र को जपते रहते हैं, वे इस कराल संसार में निभंय रहते हैं, अर्थात्‌ 
इस असार संसार से मुक्त हो जाते हैं । 

भुतं कर्णामृतं येन काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌ । 
न समाकणेयत्येव स पुनर्गर्भजां व्यथाम्‌“ ॥ 

'काशो' इन दो अक्षरों को जिन प्राणियों ने अपने कानों से सुन लिया, वे 
पुनः गर्भवासजन्य व्यथा का अनुभव नहीं करते हैं, अर्थात्‌ गर्भवास-व्यथा से मुक्त 
हो जाते हैं। 

येन काशी हूदि ध्याता येन काशीह सेविता । 
तेनाहं हृदि सन्ध्यातस्तेनाहं सेवितः सदा ॥ 
काशीं यः सेवते जन्तुनिविकल्पेन चेतसा । 
तमहं हृदये नित्यं धारयामि प्रयत्नतः“ ॥ 


१. का० ख० ३१।१२६; २. नार० पु० ६।३७; ३. का० ख० ६४।३६। 
४. वही-६४।३२; ` ५. वही-५३।९३-९४। 
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प्रंथमं अध्याय: ष्‌ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो मनुष्य हृदय में काशी का ध्यान करता है, 
जो मनुष्य निर्विकल्प चित्त से काशी का स्मरण करता है, समझना चाहिए कि उसने 


मेरा हृदय में ध्यान कर ल्या, उससे मैं सदेव सेवित रहता हूँ तथा में नित्य उसे 
प्रयत्नपूर्वक अपने हृदय में घारण करता हूँ । 


ये स्मरन्ति सदाकालं वदन्ति च पुरीमिमाम्‌ ९ 
तेषां विनश्यति क्षिप्रमिहामुत्र च पातकमू' ॥ 


जो लोग सदा इस 'काशी' पुरी का स्मरण करते रहते हैं, शीघ्र ही उनके इस 
लोक तथा परलोक के पातक विनष्ट हो जाते हें। . 


'काशीस्मरणपुण्येन स्वर्गाद्भ्रष्टो हि जायते’ । 
«स्मरन्ति ये नराः काशी यत्र कुत्रापि संस्थिता: । 
‘काशिका परमपदप्रकाशिका दशेनश्षवणकीर्तनादिभिः?' । 


स्वर्ग से भ्रष्ट हुआ जीव भी 'काशी' के स्मरणजन्य पुष्य से मुक्त हो जाता है । 
जो लोग जहाँ कहीं भौ स्थिर होकर काशी का स्मरण करते हैं, वे भी पुण्यश्षालो हें । 


यदि काशो का दर्शन, श्रवण, कीर्तन किया जाय, तो काशी परमपद की 
प्रकाशिका है । अतः 'काशी' परमपद को प्राप्त कराती है । 


काथ्या येषां नाम गृह्णन्ति लोका बोजं तेषां जायते मोक्षमागें । 
काहीं ये वै संस्मरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्करस्तारयेच्च' ॥ 


काशी में जो लोग 'काशी' का नाम लेते हैं, समझना चाहिए कि उन लोगों के 
मोक्ष का बीज जम गया है । जो अन्य देशो में 'काशो' का स्मरण करते हैं, उन्हें भी 
काशी विश्वनाथ जी तार देते हैं, अर्थात्‌ वे भो मुक्त हो जाते है। 


गभंरक्षामणिमन्त्रः काशीवणंद्वयात्सकः । 
यस्य कण्ठे सदा तिष्ठेत्तस्याकुशलता कुतः* ॥ 
यह 'काशी' वणंद्वय गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए रक्षामनि मन्त्र है । जिसके 


'कण्ठ में यह मन्त्र रहता है, उसका अहित कभी नहीं हो सकता | 


सुधां पिबति यो नित्यं काशीवर्णद्रयात्मिकाम्‌ । 
स नेजेरीं दशां हित्वा सुधेव परिजायते' ॥ 


१. पद्रः पुश ३२२६१; २. का० ख० २४ ३. काठ रश शरद 
४. बह्दी--३1२२; ` ५. कार ख० ६४३१; वह रडार? 
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६ कोशो-माहात्म्यं 

स्कन्द जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि जो दो वर्णो वाले 'काशी' इस नाम 
का साक्षात्‌ सुधापान करता है, अर्थात्‌ सस्नेह निरन्तर 'काशी' का जप करता हुआ 
आनन्द में लीन रहता है, वह देवताओं की श्रेणी से अपने को ऊपर कर लेता है, 
अर्थात्‌ देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है । 


येन बीजाक्षरयुगं काशीति हृदि धारितम्‌ । 
अबीजानि भवन्त्येव कर्मबीजानि तस्य वे' ॥ 
जो प्राणी 'काशी' नामक बीजरूप को हृदय में धारण करता है, उसके कमंबीज 
निर्बीज हो जाते हैं, अर्थात्‌ कमंजन्य फल नष्ट हो जाते हैं । 
काशीति वर्णद्वितयं स्मरंस्त्यजति पुद्गलस्‌ । , 
यत्र क्वापि भवेत्तस्य केलासे वसतिः स्फुटाः ॥ 


“काशी' इन दो अक्षरों का स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति जहाँ कहीं भी शरीर 
का परित्याग करता है, उसक्रा केलास में वास होता है, यह निक्षित है । 


काशी काशीति काशोति बहुधा संस्मरन्‌ द्विजः । 
न पश्यति हि नरकान्‌ वतंमानान्‌ स्वयंकुतान्‌ ॥ 
वह द्विज 'काशी-काशी-काशो' इस प्रकार बारम्बार स्मरण करता हुआ स्वयं 
कृत वतमान नरकों को नहीं देखता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है। 
अद्यारभ्य महाभागा ये स्मरिष्यन्ति काशिकाम । 
तेषां पापक्षयो भूयान्‌ मोक्षबीजं भवत्बनु ॥ 
तीर्थयात्राथिनो ये हि काइयामागत्य घामिकाः" ॥ 
आज से जो मनुष्य काशी का स्मरण करेंगे, उनके पाप नष्ट हो जायेंगे तथा 


तत्पश्चात्‌ वही मोक्ष का कारण बन जायेगा । जो घर्म की भावना से तीर्थयात्रा के 
रूप में काशी आते हैं, वे भी इस लाभ को प्राप्त कर लेंगे । 


केने संस्मरणोया सा काशी विइवविमो हिनी" । 


विष्वमोहिनी काशीपुरी किसके द्वारा स्मरण करने योग्य नहीं है ? अर्थात्‌ 
सब के स्मरण करने योग्य है। 


१, का० ख० ६४३७; २. पद्मपु०; ३. का० र० १४४९-५० । 
४. का० ख० ५५५० | 
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१. का० २० १४५१-५२; २. वही—९।७०; ३. का० ख० ८५६२ | 
४. वही-८५।६१; प्‌, बहो--५३॥९२ । 


प्रथम अध्याय ७ 


ते पुनः काशिकां प्राप्य जितेन्द्रियमनोगुणाः । 
भवन्ति शृद्धाः जुद्धात्मन्‌ ! शुद्धब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
स्मरणं कोतंनं काइयां दहन मोक्षबीजकृत्‌' ॥ 
काशी में आकर इन्द्रियों एवं. मन को जीतकर शुद्ध एवं शुद्ध ब्रह्मस्वरूप वाले 


हो जाते हैं । काशी में ( देवी-देवताओं का ) स्मरण, कीर्तन तथा दर्शन मोक्ष देने 
वाला है । वै 


काशी काशीति काशीति शिवशङ्कर ! केशव । 
पाहि मां पतितं दीनं गुरुदेवापराधिनम्‌^ ॥ 
“काशी-काशी-काशी”, “शिव-दद्धुर-केशव” ! आप गुरुदेवापराधी पतित एवं 
दीन मेरी रक्षाक्रें, ऐसा कहने वाला व्यक्ति निष्पाप तथा शिव और विष्णु का भक्त 
होता है। 
यो सन्त्रं जपति प्रातः काशोवर्णहयात्मकम्‌ । 
स तुण्लोकद्दयं जित्वा लोकातीतं ब्रजेत्पदम्‌* ॥ 
जो प्रातःकाल 'काशी' इस दो अक्षर के मन्त्र का जप करता है, वह दो लोकों 
पर विजय प्राप्त करके लोकातीत परमपद को प्राप्त करता है। 
काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता । 
यस्य कस्यापि भूयाच्च चेत्स मुक्तो न संशयः ॥ 
“काशी-काशी-काशी” इस प्रकार कहने वाली किसी की भी रसना ( जीभ ) 
यदि सुसंस्कृत है, तो वह उसको मुक्ति प्रदान करने वाली है, इसमें संशय नहीं है। 
जिह्वाग्रे वतंते यस्य काशीत्यक्षरयुग्मकम्‌ । 
न तस्य गर्भवासः स्यात्‌ क्वचिदेव सुमेधसः* ॥ 
जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर 'काशी' यह दो अक्षर वाला नाम सदा रहता 
है, उस मनुष्य का कमो मी गर्भवास नहीं होता, वह सभो पापों से मुक्त होकर भगवान्‌ 


शङ्कुर का गणेश्वर हो जाता है। 


यस्तु काशीति काशीति हिस्त्रिजेपति प॒ण्यचान्‌ । 
अपि सर्वपचित्रेभ्यः स पवित्रतरो महान ॥ 
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८ काशी-माहात्म्य 


स्कन्द जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दो-तीन बार “काशी-काशी” जपता है, वह 
पुण्यात्मा है। काशी का नाम जपने वाला व्यक्ति पवित्रों में भी महानु पवित्र माना 
जाता है। 


काशीनाससुधापानं ये कुर्वेन्ति निरन्तरम्‌ । 
. तषां वर्मं भवत्येव सुधामवसुधासयम्‌" ॥। 
जो लोग निरन्तर अमृतमय काशी का जप रूपी सुधापान करते हैं, उनका 
मार्ग अमृतमय हो जाता है और काशी नाम जपने से उनको मुक्ति हो जाती है। 
येन काशी हूदि ध्याता येन कानीह सेविता । 
तेनाहं हृदि सन्ध्यातस्तेनाहं सेवितः सदा ॥ 
काशीं यः सेवते जन्तुनिविकल्पेन चेतसा ॥ ` 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निविकल्प चित्त से काशी की सेवा करता 
है तथा हृदय में ध्यान करता है, उससे मैं सदा सेवित रहता हूँ | 
शिवः काशी शिवः काशी काशी काशी शिवः शिवः) । 


“शिव काणो-शिव काशी” इस प्रकार जपने से काशीवास का फल मिलता है। 
“काशी” नाम जप के सम्बन्ध में यहाँ तक लिखा गया है कि- 

तिष्ठता गच्छता वापि स्वपता जाग्रतापि वा । 

अयं मन्त्रः सदा जप्यः सुखाप्त्ये काशिवासिना' ॥ 
खड़े होते, चलते, बेठते, सोते 'काशो' इस मन्त्र का सदेव जप करना चाहिए, 

इससे सुख ( सम्पत्ति ) की प्राप्ति होती है। 
काशी काशीति काशीति जपतो यस्य संस्थितिः । 
अन्यत्रापि सतस्तस्य पुरी मुक्तिः प्रकाशते ॥ 


“काशी-काशी” जपता हुआ जो व्यक्ति कहीं भी मर जात / उसे 
मुक्ति प्रदान करती है। Sd 


नाममात्रमपि शृत्वा निष्पापो जायते नरः“ । 
काशी का नाममात्र सुनकर हो मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 


१. का० ख०९५५।५२; २. वही-५३।९३; ३. कल्पसूत्र । 
४. का० ख० ५११३८; ५, वही--५८।६४। 
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स्वभावतस्त्वियं काशो सुखविशासभूसंस । 
ये काइयां नाम गृह्हन्ति येऽनुमोदन्त एव हि" ॥ 
शङ्कुर पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवि ! स्वभावतः यह काशी मेरी सुख 
एवं विश्राम की भूमि है। जो काशी में नाम ग्रहण करते हैं तथा अनुमोदन करते हैं, 
वे मनुष्य धन्य हैं । 
वाराणस्यां नाम गृह्हन्‌ विशेषात्‌ । 
तीर्त्वा मृत्युं मृत्युजेताः स्वयं स्यात्‌ ॥ 
विशेषकर वाराणसी ( काशो ) नाम ग्रहण करने से व्यक्ति मृत्यु को पार्‌ कर 
स्वयं मृत्युजेता हो जाता है । 
काशीति नाम जपतां शिवनामतुल्यं ० 
विन्ध्याद्रिपापनिचयो विलयं प्रयाति । 
किं तत्क था्वणकीर्तनवासदानेः 
सम्यक्‌ प्रदक्षिणवतामशुभस्य नाशः` ॥ 
भगवान्‌ सदाशिव के नाम के समान केवल “काशी-काशी” का जप करने वाळे 
नर-नारियों के विन्ध्याचल के समान पापों का ढेर होने पर भी पाप नष्ट हो जाते हैं 
तथा जो विद्वान्‌ काशीमाहारम्य की कथा कहते हैं और जो श्रद्धा से श्रवण करते हं 
( सुनते हैं ) एवं काशी में निवास, ब्राह्मणों को दान देते हुए काशी की प्रदक्षिणा 
( पञ्चक्रोशो यात्रा) करते हैं, उन विद्वानों को घमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों 
पदार्थं हस्तामलक होते हैं । 
नामापि मधुरं यस्याः परानन्दप्रकाशकम्‌ । 
काइयाः काशोति काशीति सा कः पुण्येन जप्यते' ॥ 
जिसका मधुर नाम अत्यन्त आनन्ददायक है, ऐसी काशी किन पुण्यों से नहों 
जपी जाती ? अर्थात्‌ अत्यन्त पुष्यात्मा हो “काशी-काशो” नाम हमेशा जपते हुं । 
ते मे शालविशाखाभाः स्कन्दनन्दिगजास्यवत्‌ । 
त एव भत्ता मे देवि ! त एव मम सेवका: ॥ 


वे हो स्कन्द, नन्दी एवं गणेश जी को तरह शाखा-प्रशाखा के रूप में हैं। 
हे देवि! वे ही मेरे.भक्त और सेवक हैं। 


१. का० ख० ९७।२७१; २. ब्रह्मवंवतंपुराण; ३. का० र० ९।१०५। 
४. का? ख० ५५५१; ५, वहो-९७।२७२ | 
का० मा०--२ 
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१० काणी-माहात्म्य 


बहुनात्र किमुक्तेत वाराणस्या गुणान्‌ प्रति । 
नामापि गुणतां काव्याइचतुवेर्गो न दुरतः' ॥ 


वाराणसी के गुण कहाँ तक कहे जाँय, इसके नाममात्र के उच्चारण से चतुवंगं- 
फल प्राप्त होता है । 


जन्मान्तरसहन्नेषु यत्पापं समुपार्जितम्‌ । 
रुद्रस्थलीं प्रविष्टस्य तत्सर्वं ब्रजति क्षयम्‌' ॥ 


सहस्रों जन्म-जन्मान्तर के जो पाप जीव संचित किये रहता है, वे सभी पाप 
उस जीव के “स्द्रस्थली' काशी में प्रवेश होने मात्र से क्षीण हो जाते हैं। 


जन्मान्तरसहस्नेषु यत्पापं पुवंसञ्चितम्‌ । 
अविमुक्तं. प्रविष्टस्य तत्सं ब्रजति क्षयम्‌ ॥ 
हजारों जन्मों के संचित पाप अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में प्रवेश करते ही नष्ट 
हो जाते हैं। c 
यत्किञ्चिदशुभं कर्म कृतं मानुषबुद्धिना । 
अविमुक्ते प्रविष्टस्य तत्सवं भस्मसाद्भवेत्‌" ॥ 
मनुष्य-बुद्धि के कारण जो कुछ अशुभ कर्म कर दिये जाते हैं, वे इस अविमुक्त 
( काशी ) क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र से भस्म हो जाते हे । 
यदि पापो यदि शठो यदि वाऽधामिको नरः । 
वाराणसीं समासाद्य पुनाति सकलं कुलम्‌“ ॥ 


पापी, शठ ( दुष्ट ) एवं अधाभिक भो यदि वाराणसी ( काशी ) में प्रवेश कर 
जाय, तो समस्त कुल को पवित्र करते हैं। 


कोटिजन्मकृतपुण्यभारभृत्‌ काशिकां समनुविइय निर्मलः । 
जायते विगतभारजीवनः ज्ञान्तिमाप्य परञ्ञान्तिभाजनम्‌` ॥ 


करोड़ों जन्मों के किये हुए पुण्य-भार को धारण करने वाला काशी में प्रवेश 


करके निर्मल हो जाता है और उसका जीवन पापरूप भार से मुक्त हो जाता है तथा 
वह शान्ति-भ्राप्ति के पश्चात्‌ परमशान्त को प्राप्त करता है । 


१. नारद-पुराण-; २. का० ख० ६९।५३; ३. पद्मषु० स्वगंखण्ड, ३ । 
४. मत्स्यपु०; ५. पझ्मपु०, स्वर्गंखण्ड, २३२1३९; ६. का० र० ६।६६। 
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प्रथमं अध्याय ११ 
अन्यान्यपि च पापानि महान्त्यल्पानि यानि च । 
क्षयन्ति तानि सर्वाणि काहीं प्रविशतां सताम्‌' ॥ 
सज्जनों के काशी में प्रवेश करते हो अन्यान्य समग्र पाप, चाहे छोटे हों अथवा 
बड़े, अपने आप ही क्षय हो जाते हैं । ; भे 
काशीदर्शनमात्रेण निष्पापो जायते नरः। 
एकेन रेणुना काइयाः शुद्धघन्ति मलिनो जनाः`॥ 


'काशी' के दशनमात्र से मनुष्य निष्पाप हो जाता है; क्योंकि 'काशी' के एक 
धूलिकण से मलिन जन शुद्ध हो जाते हैं। 


° 
काशीदर्शनमात्रेण निष्पापो जायते नरः। 
पुण्यभारं पापनाशं कृत्वा विशति काशिकास्‌" ॥ 


'काशी' के दशंन मात्र से हो मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा काशो में प्रवेश 
से जो पुण्य का दुवंह बोझ हो जाता है, वह पाप का नाश करता हुआ काशी में 
प्रवेश कर जाता हे । 


यदन्यत्राजितं पापं तत्काशीदर्शनाद्‌ ब्रजेत्‌" । 
दृशो कृतार्थं कुतकाशिदर्शने" । 
काशोदर्शनजं पुण्य प्राप्तोति नियतं नरः“ । 


अन्यत्र का अजित पाप काशी के दर्शन मात्र से ही क्षोण हो जाता है। काशी 
के दर्शन से नेत्र कृताथे हो जाते हैं । काशी के दर्शन का पुण्य मनुष्य अवश्य प्राप्त 
करता है । 


तावत्पापानि जुम्भन्ते नानाजन्माजितान्यपि । 
यावत्काशो न हुत्संस्था पुनरभंवविघातिनो* ॥ 


अनेक जन्मों के अजित पाप तब तक गरजते हैं, जब तक भवविनादिनी 


काशी का दर्शन नहीं होता । काशी का दर्शन होते हो सभो पाप शान्त हो जाते हैं। 


१. का० ख० ४६।३१ ; २. वही ; ३. वहो । 
४. वहो-७५।२१; ५. वहो--४४४२; ६. वही। 
७. वहो--५०।१२७। 
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१२ काशो-माहात्म्य 


श्रेयसां भाजनं चेतन्नुजन्म न मुधा नयेत्‌ । 
देवानामपि दुष्प्राप्यं काशोसन्दर्शनादुते' ॥ 


समस्त कल्याणों का आधार और देवताओं का भो दुषप्राप्य इस मनुष्य जन्म 
को विना काशो + दर्शन किये वृथा ( व्यर्थ ) नहों करना चाहिए । 


तुलार्पुरुषदानेन यत्पुण्यं सस्यगाप्यते । 
काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्रद्धयाऽस्तु वे" ॥ 


सम्यक्‌ प्रकार से तुलापुरुष दान करने से जो पुष्य प्राप्त होता है, श्रद्धापूर्वक 
काशी के दर्शन मात्र से वही पुण्य प्राप्त होता है। 


अन्यत्र विहितं पापं नश्येत्‌ काशीनिरोक्षणात्‌ । 
काइयां कृतानां पापानां दारुणेयं तु यातनाः ॥ 


दूसरे स्थानों का किया हुआ पाप काशी को देखते हो विनष्ट हो जाता हैः 
परन्तु काशी में किये हुए पापों के लिये घोर भैरवी यातना भागनी हो पडती है । 


प्रयागस्नानपुण्येन यत्पुण्यं स्याच्छिवप्रदम्‌ । 
काशीदर्शनमात्रेण तत्पुण्यं श्द्धयाऽस्त्विह* ॥ 


प्रयाग तीर्थं में स्नान से जो मङ्गलप्रद पुष्य प्राप्त होता है, वहो पुण्य श्रद्धाः 
पूवंक “काशी” के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है । 


अतीतं वतमानं च यज्ज्ञानाज्ञानतोऽपि वा । 
सवं तस्य च यत्पापं क्षेत्रं दृष्ट्या विनश्यतः ॥ . 


अतीत या वर्तमान में ज्ञान या अज्ञान से किये गये जीवों के समस्त पाप - 


काशी-कषत्र के दर्शन मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। 
यस्य दर्शनमात्रेण कृतार्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 


काशो के दशंन मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य होकर मोक्ष-पद का अधिकारी 


हो जाता है। 
१. का० ख० ५०।१३३; २. वही-३६।९३; ३. वही--३३।११५। 
४. वही--२६।९ १; ५. स० पु० १८५५५; ६. का० २० १३६२ । 
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प्रथम अध्यांयं १३ 
विमर्श 


पुराणों में काशी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण मिलता है कि चौदह कल्प 
पह्ले प्रलय के पश्चात्‌ जब सृष्टि आरम्भ हुई, तब भगवान्‌ ने सर्वप्रथम पशु-पक्षी, 
मृग आदि जन्तुवों को उत्पन्न किया। प्राणियों को उत्पत्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ को 
सन्तोष नहीं हुआ, पुनः उन्होंने मनुष्यों को उत्पन्न किया । मनुष्य को देखकर भगवान्‌ 
प्रसन्न हो गये। जब मनुष्य उत्पन्न हुए, तो वे पृथ्वो पर चारों ओर फेल गये। 
जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार से वे अनेक प्रकार के कर्म करने लगे। भगवान्‌ शङ्कर 
केलास में विराजमान थे। करुणा के सागर भगवान्‌ शिव जी कहने लगे-- 
हे प्रभो ! प्राणियों का कल्याण केसे होगा ? क्या कल्प-कल्पान्तर, जन्म-जन्मान्तर 
तक प्राणी रोग पे ग्रसित रहेंगे ? क्या वे सभी प्राणी दुःख, कष्ट और संकट में तड़पते 
रहेंगे ? जन्म ऑर मृत्युख्यो महान्‌ कष्ट से तड़पते हुए मनुष्यों को मुक्ति केसे 
मिलेगी ? 
भगवान्‌ शङ्कर के प्राणियों के प्रति दया से युक्त वचन सुनकर भवानी 
शङ्कर भगवान्‌ से प्रश्‍न करतो हैं कि हे शिव ! मृत्युलोक में रहने वाले प्राणियों का 
कल्याण केसे होगा? वे प्राणो जन्म-मृत्युरूप भवसागर से केसे मुक्त होंगे ? तब 
भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे भवानी ! मृत्युलोक के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा 
और इनको केसे मुक्ति मिलेगी ? इस विषय में मैं अत्यन्त चिन्तित हूँ। हे भवानी ! 
में मृत्युलोक के सभी जीवधारियों और प्राणिमात्र को मुक्ति देने के लिए मुक्तिक्षेत्र 
खोलना चाहता हूँ। इस पर भवानी प्रसन्न होकर कहती हैं कि हे स्वामी ! मृत्युलोक 
में आप कहाँ मुक्तिक्षेत्र खोलना चाहते हैं ? 
तदनन्तर भगवानु विश्वनाथ कहते हँ कि हे भवानी ! भारतवर्ष के मध्यभाग 
में उत्तरवाहिनी भागोरथी गङ्गा जी के परमपावन तट पर 'काद्य' नामक एक 
महानगरी है । उसी 'काश्य' नामक महानगरी में में जन्म-मृत्युरूपी महानु कष्ट में 
फॅसे हुए प्राणियों को मुक्ति देने के लिए 'मुक्तिक्षेत्र खोलूंगा । हे भवानी ! जेते 
देवताओं के लिए केलास है, वेसे ही मृत्युलोक के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए 
शिवलोक-सदुश 'काइय' ( काशी ) नामक मुक्तिक्षेत्र का निर्माण करता हूँ। तदनन्तर 
विश्वनाथ जी ने एक ज्योतिमंय देदोप्यमान शिव-ज्योतिर्लिज्ध को प्रकट किया। 
तदनन्तर भगवानु शिव हाथ में त्रिशूल लेकर कहने लगे कि हे त्रिशूळ | तुम 
काशी में जाओ और काशी के मध्यभाग में खड़े हो जाओ। 
तोनों लोक ( त्रिकण्टक ) के ऊपर प्रकाशमान दिव्य दशिवज्योतिलिज्ध पञ्च- 
क्रोशात्मक होकर काशी में सदा निवास करेगा । मैं भो काशी के पश्चक्रोशात्मक 
ज्योतिलिज में प्राणियों को मोक्ष देने के लिए सदा काशीवास करूँगा । इतना कहकर 
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भगवानु शिव ने अपने शिर की एक जटा को उखाडा । उखाइते हो कालभैरव प्रकटं 
हो गये और हाथ जोड़कर कहने लगे-- हे प्रभो ! मेरे लिए क्या आज्ञा है” ? 


विश्वनाथ जी कहते हे--“हे भैरव ! तुम काशी के कोतवाल और महामन्त्री 
बनो ओर तत्काल जाकर काशी की रक्षा करो। काशोवास करने वालों को सभी 
प्रकार की सुविधा प्रदान करो । उनको सब प्रकार से रक्षा करो । काशीवासियों को 
कष्ट देने वाले व्याक्त को कठोर दण्ड दो। काशी में पाप करने वाले अनाचारी, 
दुराचारियों को डण्डे से मारकर काशी से बाहर निकालो । काशी की निन्दा करने 
वाळे अभिमानियों का अभिमान चूर्ण कर उन्हें कठोर दण्ड दो । काशीवासियों के 
अज्ञान को मिटाकर उनमें ज्ञान भर दो। उन्हें वेराग्य दो। उन्हें ईश्‍वर की अडिग 
भक्ति प्रदान करो । हे कालभैरव ! काशी की रक्षा करो” | 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जो कहते हैं कि हे भैरव ! तुम काशो . 


के अधिपति हो। यह काशो तुम्हारे हो अधोन रहेगी । विश्वनाथ जो कहते हूँ कि 
हे अन्नपुर्ण ! तुम और हम दोनों काशोवास करेंगे। तुम सभी प्राणियों को अन्न देना, 
आवास देना, उन्हें ( सन्मार्ग ) ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की ओर प्रेरित करना और मैं 
सभी प्राणियों को मुक्ति दुंगा । हे अन्नपूर्णे ! हमारी काशीपुरो तीनों छोको से श्रेष्ठ 
होगी । त्रेलोक्य में काशी जेसी पुरो नहीं होगो । काशी में जो व्यक्ति क्षणमात्र भी 
वास करेगा, उसको विशेष फल को प्राप्ति होगी । 


काशो के दर्शन से जन्म-जन्मान्तर के पाप समाप्त हो जायेंगे। 
हे अन्नपूर्ण ! हमारो काशोपुरो में मरने बाला प्राणो पुनः जन्म नहीं लेगा । काशी में 
शरोरत्याग करने वाले प्राणियों को साहूप्य प्राप्त होगा। पुनः वह हमारा सान्निध्य 
प्राप्त करके सायुज्य प्राप्त करेगा । वेदों में ब्रह्मरूपा, मुक्तिर्पा ( काशी) कहेंगे । 
हे अन्नपुर्ण ! मृत्युलोक के प्राणी अल्पायु, अल्पबुद्धि ओर शक्तिहोन होंगे। प्रलय से पहले 
मृत्युलोक के सभी देवता और सभी तीर्थ काशी में आकर रहेंगे। प्रलय के पश्चातु, 
सृष्टि के बाद में सभी देवता और सभी तीर्थ यथास्थान एक साथ रहेंगे । जन्म- 
जन्मान्तर के पुण्य से मनुष्य तीथं में जाकर दान-यज्ञादि करके वहाँ निवास करेंगे । जो 


मनुष्य कथा श्रवण करते हुए और कथा कहते हुए, साधना, ज्ञान और भक्ति का र 


उपदेश करते हुए काशीवास करेंगे, उनको अन्य क्षेत्र में स्थित प्राणियों से हजारों 
गुना अधिक फल मिलेगा। हे अन्नपुर्ण ! में प्रतिज्ञा करता हँ कि काशी में रहने वाळा 
प्राणी भूखा नहीं रहेगा । इतना ही नहीं, काशी में मरने वाला प्राणी भी पुनर्जन्म 
नहीं लेगा। में सबको मुक्ति प्रदान कङँगा । मृतकों की अस्थियाँ काशी की ग्धा में 
छोड्ने पर ओर काशी के बाहर मरने वाले प्राणियों को काक्षी में जलाने पर मैं उन 
सभी प्राणियों को मुक्त कर दुंगा । 
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जो व्यक्ति विद्वव में कहीं भो रहकर हमारी पुजा-अचेना, उपासना, पञ्चाक्षरी 
महामन्त्र का जप-अनुष्ठानादि और मेरा स्मरण करेगा, उसे मैं मुक्त कर दूँगा । यह 
हमारी प्रतिज्ञा है । विश्वनाथ जो पुनः कहते हु-हे अन्नपूर्ण ! जो मनुष्य पञ्चक्रोशा- 
त्मक ( पञ्चक्रोशी ) शिव-ज्योतिछिङ्ग की बाहर से दर्शन-यात्रा एवं काशी की 
अन्तगृंहो दशंन-यात्रा करेंगे, उन सबको मैं मुक्त कर दूँगा। हे पावती ! जो 
मनुष्य केवल काशीवास करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको काशोवास कराने 
वाला तथा अन्न, वस्त्र, दूध, मिष्ठान्न आदि दान देने वाला जहाँ कहीं भी देह-त्याग 
करे, उसको मैं मुक्त कर दूंगा । हे अन्नपूर्ण ! एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि 
जो मनुष्य वेद, पुराण, उपनिषदादि शास्त्रों का प्रेमपूर्वक अध्ययन-अध्यापन और 
सनातन धमं का प्रचार-प्रसार करेगा, मैं उसके पूर्वजों सहित उसे मुक्त कर दूंगा । 
है अन्नपूर्णे ! हमररी काशी में जो मनुष्य जलाशय, कुण्ड, कूप आदि का निर्माण और 
मन्दिरों का जीर्णोद्धार, मूत्ति स्थापित करेंगे तथा प्रेरित करके करायेंगे, उन भक्तों 
को उनके पूर्वजों सहित मुक्ति दूँगा । निवृत्ति मागं के शिवयोगी, शिवभक्त तथा ज्ञानी 
साधु-महात्मा, संन्यासियों को अन्न, वस्त्र, आवास आदि से सहयोग करने वाले 
को भी जब तक वह जीवित रहेगा, ऐश्वर्य और अपनी भक्ति दुगा । वह जहाँ भो 
शरीरःत्याग करे, उसे मुक्त कर दुँगा। हे भवानी ! कल महाशिवरात्रि का दिन है। 
मैं महाशिवरात्रि के दिन पञ्चक्रोशात्मक ज्योतिरिङ्ग को काशी में स्थापित करूंगा । 


हे भवानी ! मृत्युलोक में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष-क्षेत्र मेरी काशोपुरो होगी । इसकी 
सबसे बड़ी विलक्षणता होगी कि मृतक को भी विवाहादि सामग्रियों से सजा करके 
“राम नाम सत्य है' इस प्रकार गीत गाते हुए इमशान तक ले जाया जायेगा । इससे 
अधिक आइचये और क्या होगा ? इस प्रकार भगवान्‌ विश्वनाथ यहाँ काशी में सदा- 
सवंदा माँ अन्नपूर्णा के साथ स्थित हो गये । काशी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में इस 
प्रकार का प्रमाण मिलता है। 


विश्‍वनाथ जो को केलास से काशो में आये चोदहुवीं चतुर्युगी बीत रहो है । 
विश्वनाथ जी के केलास से काशी आने के पश्चात्‌ तेरह वार प्रल्य हुमा ओर तेरह 
वार सृष्टि हुई; क्योंकि चोदहवीं चतुर्युगी में विश्वनाथ जी काशी आये थे। यह 
अट्ठाइसवीं चतुयुंगी है। तब से तेरह बार कलियुग आया और गया । यह कलियुग 
चौदहवाँ है। यह वात मैंने अपने परमपूज्य गुरु जो स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 
दवारा सुनी थी। 


ुलसीकृत रामायण के विजया-टीकाकार श्री विजयानन्द तिवारी ने मी 
केदार-माहदातम्य में लिखा है :-- 
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“काशी के धार्मिक स्वरूप के विचार में तो यह काशी केवल पुण्य-क्षेत्र ही 

! नहीं; अपितु भगवान्‌ श्री विखनाथ जी का प्रत्यक्ष स्थावर स्वरूप हो है । इनके 

दर्शन एवं गङ्गास्तान करने से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य का उदय होता है । 

भागीरथी ( गङ्गा ) प्राणियों के पापों का नाश करने के लिए काशी में उत्तरवाहिनी 

होकर बहती हैँ। ये काशी कभी भी नहीं छोड़ती हैं । गङ्गाजल विश्वनाथ ( शङ्कुर 

जी ) को अत्यन्त प्रिय है। इसलिए शिव-पूजन में सबसे उत्तम सामग्री गज्भाजल हो 
माना गया है” । 


इस वाराह कल्प में सबसे प्राचीन वेदिक-वाङमय “कग्वेद' माना जाता है । 
“क्र्ग्वेद' में भी काशी-माहात्म्य का वर्णन है, अतः 'काशी' अनादि है । 
कषेत्रस्य च प्रवक्ष्यासि गुणान्‌ गुणवतां वरे !। 
याज्छत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः' ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर कहते हें-हे वरानने ! काशी के दिव्य गुणों तथा काशी- 
माहात्म्य का वर्णन करता हूँ, जिनके श्रवण मात्र. से :समस्त पापों से मुक्ति 


होती है। 
श्युणयादेकसपि य आख्यानं काशिखण्डजस्‌ । 
श्रुतानि तेन सर्वाणि घर्मशास्त्राण्यसंशयस्‌ ` ॥ 
जिसने काशी-माहात्म्य के एक आख्यान का भी श्रवण कर लिया, वह समस्त 
धर्मंशास्त्रों का श्रवण कर लिया, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
श्रुताइच सर्वधर्मास्तेर्मंहापुण्येकराशिभिः । 
शृतं येः स्थिरचेतोभिः काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌) ॥ 
महापुण्यात्मा जन स्थिरचित्त से यदि काशी-माहातम्य का श्रवण करते हैं, 
तो समझना चाहिए कि उन्होंने समस्त धार्मिक ग्रन्थों का श्रवण कर लिया है। 
श्रृतिस्मृतिपुराणानां महासारश्रुतो महान्‌ । 
भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिनः ॥ 
श्रयन्तु काशीं नियतं सर्वपापापनृत्तयेः ॥ 


१. मत्स्यपुराण, अ० १८३; २. का० ख० १००।११५। 
३. वही--१००।११३; ४, का० ख० १२२१३ । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथम अध्याय १७ 


आप लोगों ने श्रुति, स्मृति तथा पुराणों के महान्‌ सार को सुन लिया है। 
आप सभी लोग महाबुद्धिमान्‌ होने के साथ-साथ काशी के माहात्म्य-वेत्ता भी हैं। 
अतः आप सभी पापों की निवृत्ति के निमित्त निरन्तर हो काशो में वास करें । 
स्थितिः कादयां येषां परमसुखसन्तानसुखिनाम्‌ । . 
सतां सञ्भान्नित्यं हरिहरकयास्वादनजुषाम्‌' ॥ 
जो लोग काशीवास कर रहे हैं, उन्हें नाना प्रकार के सुख प्राप्त हो रहे हैं, 
नित्य सन्तों का सत्सङ्ग मिल रहा है तथा भगवानु शिव एवं विष्णु की कथाओं का 
आस्वादन प्राप्त हो रहा है । यह सतर पुण्यात्माओं को हो प्राप्त होता है। 
सतां सद्भाद्‌ धर्मकथा भवन्ति हितकारिकाः । 
सहापृष्यप्रदा तत्र भोगमोक्षेकशेबधिः`॥ 
सन्तों की सञ्जति से प्राप्त घामिक कथाएँ कल्याणकारक होती हैं, साथ ही 


अत्यधिक पुण्य प्राप्त होता है । काशी भोग और मोक्ष की खान है, अर्थात्‌ काशी भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करती है। 


यत्पुण्यं लभ्यते मत्यैस्तदेतच्छुवणाद्‌ ध्रुवम्‌ । 
श्रचणादस्य खण्डस्य लभते तन्न संशयः" ॥ 


दान और यज्ञ करने से जो पुष्य प्राप्त होता है, वही पुण्य काशो-माहात्म्य 
के श्रवण से प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं दै । 


काशीखण्डस्य श्रवणात्‌ तत्स्यात्सुष्ठु त संशयः । 
दत्वा दानानि सर्वाणि कृत्वा यज्ञाननेकशः" ॥ 
काशी-माहात्म्य के श्रवण से समस्त दान तथा भनेक यज्ञ करने का फल प्राप्त 
होता है, इसमें सन्देह नहीं । 
श्युण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि काशीमाहात्म्यमद्भुतम्‌ । 
न चात्र विस्मयः कार्यः काशां प्रति कदाचन*॥ 
सभी लोग सुनें, मैं काशी का अद्भूत माहात्म्य वर्णन कर रहा हूँ । इसमें 
आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह काशी सर्वश्रेष्ठ है । 


१. का० रह० २१।९२; २. वही--१२।१२०, १३०; ३. का० ख० १००।१०९ | 
४. वही १००।१०७-१०८; ५. का० रद्द० ९१०९ । 
का० मा०--३ 
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१८ काशो-माहाहम्य 


= 


काशीकथासंश्रवणेन सम्यग्‌ मनःशद्धिजायते चे नराणाम्‌। 
स्थितिप्रकारं परमं वेत्ति सम्यक्‌ स्थित्वा यथावत्प्रविमुच्यते भयात्‌' ॥ 
काशी की कथा ( माहात्म्य ) सुनने से मनुष्यों के मन की भलीभाँति शुद्धि हो 


जाती है। काशी में रहने का ढंग मालूम हो जाता है तथा विधिवत्‌ काशी में रहते 
हुए भय से विमुक्त हो जाता है। 


सहस्रकार्याणि विहाय काइयां काशीगुणान्‌ संश्पृण्याद्यथाबत्‌ । 
क्षेत्रस्वरूपं प्रतिबुध्यते येः श्रद्धा रतिः पापनिवृत्तिरुद्धवेत्‌' ॥ 
सहस्रों कार्यों को छोड़कर काशी में निवास करते हुए विधिवत्‌ काशी के गुणों 
को सुनना चाहिए। जो काशीक्षेत्र के स्वरूप को भलीभाँति समक्ष लेते हैँ, उनको 
काशी के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम हो जाता है एवं उन्हें पापों से मुक्ति मिल जाती है। 
` कल्याणः प्राप कल्याणं काशीमरणमात्मनः। 
निस्तीर्णो दानबलतः काहयां फाशीकथाश्रयः ॥ 
काशी में मरने से अपना कल्याण होता है, अतः. उसे (काशी को) प्राप्त करना 


चाहिए । काशी में रहकर काशी का माहात्म्य सुनते हुए दान देने वाला व्यक्ति 
(दान के बल से) मुक्त हो जाता है। 


य इमां श्पुणृयान्नित्यं कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । 
त्यक्तपापो विशुद्धात्मा रुद्रसामोप्यमाप्नुयात्‌' ॥ 
जो इस पापनाशिनी काशी की कथा को नित्य सुनता है, उसके पाप छूट 
जाते हैं, आत्मा निमंल हो जाती है ओर वह व्यक्ति रुद्र की सामीप्य मुक्ति प्राप्त 
करता है। 
श्रवणेन परा सिद्धिः अवणेन परं सुखम्‌ । 
श्रवणेन पर॑ ज्ञानं घर्मादिः श्रवणेन च ॥ 
काशी में वेदःपुराणादि की कथा सुनने से सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वश्रेष्ठ 
ज्ञान तथा धमं आदि की प्राप्ति होती है और धमं द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। 


१. का० रह० ६।५६; २. वही६।५५। 
३, वहो--२५।१०८; ४ पदापु० ३५।४९। 
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प्रथम अध्यायं १९ 
सहिमानं महाप्राज्ञ ! सवंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
शुत्वापि यं महाप्राज्ञो महापापैः प्रमुच्यते' ॥ 
बिन्दुमाधव श्रीविष्णु जी से कहते हैं--हे महाप्राज्ञ ! सभी तीर्थो से उत्तमोत्तम 
काशो को महिमा है। काशोमाहात्म्य सुनने वाळे स्त्री-पुरुष सम्पूणं” महापापों से 
वञ्चित हो जाते हैं । 
श्युण्वन्तु सुविचित्रार्था कथां शुद्धिविधायिनोम्‌ ` ॥ 
प्राह काशोकथां दिव्यां मुनीनामभिश्वुण्वताम्‌ ॥ 
काशी के माहात्म्य में नाना प्रकार के विचित्र वर्णन हैं तथा काशी का 
माहात्म्य मानव को पवित्र कर देता है । 
काशी के माहात्म्य को कथा मनुष्प्र में दिव्य गुणों का सन्निवेश कर 
देती है । 
काइयां पापकृतो यो हि थुस्वा काशोकथामृतम्‌ । 
पश्चात्तापेत संयुक्तो भवानीं सावयेद्रशी ॥ 
काशी में रहकर भो जो पाप करने वाले हैं, वे भी काशी के माहात्म्यरूपी 


कथामृत का पान कर पाइचात्ताप करते हुए भवानी के भक्त बनकर पापमुक्त हो 
जाते हैं । 


काशोकथामुतरसं पिबतां किमलं भवेत्‌ ` 


काशी के कथाछ्पो अमृत-रस का पान करने वालों को ओर क्या अच्छा लग 
सकता है ? 
इलोकाद्धं इलोकपादं वा नित्यं ये काशिकामुतम्‌ । 
पिबन्ति ये महामागास्तेषां भौतिन भेरवो' ॥ 


जो व्यक्ति काशीमाहातम्य का आधा इलोक, अर्थात्‌ दो पाद अथवा एक पाद 
नित्य सुनते या कहते हैं, ऐसे भाग्यशालो पुरुषों को यम से भय कोन कहे, काशो में 


मरने से भेरवो यातना भो नहीं भोगनी पड़ती । 


१. का० ख० ६०।१४२; २. का० रहु० २५९६; ३. वही-२१।२। 
४. वही--२०।१२२; ५, वहो १७।६; ६. वहो २६।७८। 
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२० काशो-माहांस्म्य 


महापातकयुक्तोऽपि श्युणयाद्यः कथामृतस्‌ । 
स मुक्तो मुक्तिमाप्नोति पुण्यसम्भारढुलंभाम्‌" ॥ 
महापातक से युक्त मनुष्य भी यदि काशो-माहात्म्य की (कथा का श्रवण करता 
है, तो वह पुण्य्याधिक्य से भी न प्राप्त होने वाली मुक्ति को प्राप्त करता है । 
श्रुत्वा धीमान्‌ कथां पुण्यां पुनस्तद्गतसानसः । 
शुभबुद्धिमवाप्नोति पापैरपि विमुच्यतेः ॥ 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति इस पुण्यदायक काशो की कथा को सुनकर पुनः उसका 
. मनन करता हुआ शुभ बुद्धि को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से निर्मुक्त हो 
जाता है। 
काइयामागत्य सततं कथाश्रवणतत्परः । 
श्रद्धा बुद्धि परां प्राप्य महाधोघविनाशिनोस्‌* ॥ 
काशी में आकर जो सदा भगवत्कथा ( काशी-माहात्म्य ) का श्रवण करता है, 
वह महापातकनाशिनी श्रेष्ठ श्रद्धा, बुद्धि को प्राप्त करता है। 


प्रवत्तेते काशिकायां सिलत्यात्मा जनार्दन: । 
सर्वे श्युण्वन्ति सद्वुन्दे स्थित्वा काञिकथां मुहुः ॥ 
कथन्न साक्षाद्ववति भगवान्‌ मधुसूदनः" ॥ 
काशी के माहात्म्य की कथा को सुनने के लिए सभी के बीच में स्वयं भगवान्‌ 


मधुसूदन भी उपस्थित रहते हें । अतः कथा-श्रवण के साथ-साथ उनका साक्षात्कार 
भी सभी को प्राप्त हो जाता है। 


सुतः काशोकथां भुत्वा येऽलं बुद्धिमुपासते । 
तेऽलं सुखाय मोक्षाय घर्माय हि गुणसंयुताः“ ॥ ० 
जो लोग काशी के माहात्म्य को कथा सुनकर अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, 
वे गुणयुक्त होकर अत्यधिक धर्म, सुख एवं अन्त में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । 


१. ब्रह्मवैवर्तपुराण; २. का० ख० ८०८५; ३. का० रह० १९।७३ | 
४. वहो-- १९२६; ५. वहो--२२॥१ । 
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प्रथम अध्याय २१ 


श्युण्वन्तु मुनयः सर्वे कथां सर्वाङ्गमाथितास्‌ । 
समापि परसानन्ददायिनी दुःखनादिनोम* ॥ 


है मुनियों ! आप सभी लोग सम्पूर्ण वेद-वेदाङ्ग आश्रित काशी के माहात्म्य को 
कथा का श्रवण करें, जो परम दुःखशामक होने के साथ हो मुझको्भी परमानन्द- 
दायक है । 


काइयाँ परां कथामेतां गङ्गामाहात्म्यसंयुताम्‌ । 
शृणोति रावयति यः सवंपापेः प्रमुच्यते` ॥ 


गङ्गा जी के माहात्म्य से संयुक्त काशी को इस उत्कृष्ट कथा को जो सुनता है 
अथवा सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है । 


काइयासेवं ये मनुष्या वसन्ति ते वे काइयाः प्राप्तुवते सुखं स्वम्‌ । 
स्नानं दानं गुर्वेचेनं च नित्यं भक्त्या कुर्वतां कुत्र बन्धः  ॥ 
जो मनुष्य काक्षी में निवास करते हैं, वे निश्चित ही सुख प्राप्त करते हैं। 
काशी में भक्तिपूवेक गङ्गास्नान, दान एवं गुरु का पुजन करने वाले मनुष्य बन्धनमुक्त 
हो जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है । 
स सदा काशिमाहात्म्पश्रवणसक्तमानसः । 
निविध्नकामः सततं काइयां वाससुखो$न्वहम्‌* ॥ 


जो काशी के माहात्म्य को सुनने में मन लगाये हुए हैं, उनको इच्छाएं पुणं 
तथा निर्बाध हो जातो हैं एवं वे निरन्तर सुखपूर्वक काशीवास करते रहते हैँ । 


धर्मान्तरं शक्त्यनुसारतो ये कुवेन्त्यवश्य श्रवणं सुसेवते । 
ते काशिकायामपराधहोना भवन्ति नित्यं श्रवणप्रधाना:* ॥ 


जो मनुष्य धर्मान्तरो में शक्ट्यनुसार आस्था रखता हुआ काशीमाहातम्य का 
श्रवण करते हुए काशोवास करता है, वह समी अपराधों से रहित हो जाता है । 


त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्यां रहितः पापकर्मणा । 
सत्सङ्ग्वणाद्येषच कालो गच्छतु नः सदा ॥ 
हे भगवन ! हमारा समय आपको भक्ति, काशोवास तथा सपसङ्गश्चवणादि 
कार्यों में ही व्यतीत हो एवं पापकमा से रहित हो । 


१. का० रह० २४२; २. वही २१।१२२; ३. वहो २४।१०। 
४. वही - २४२६; ५, चही-२४।११। 
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ये तु व्याकुलचित्तदेहवचसो5सत्सज्ञयुक्ताः परम्‌ । 
तेषां कुत्र सुखं मृता यान्त्येव भोगाबनु' ॥ 
जो मनुष्य चित्त, देह एवं वाणी से व्याकुल हैं और सत्सङ्ग से युक्त हैं, उन्हे 
सवंदा सुख प्राप्तू होता है तथा वे संसार का भोग कर मरणोपरान्त शिवपद को प्राप्त 
करते हूँ, ऐसी काशी की महिमा है। 
सुतास्माभिः श्रुताः पुण्याः कथाः काइयाः सुदुलंभाः । 
पुरोणां सङ्गमो यत्र तत्र मोक्षो न संशयः`॥ 
श्रीशौनक जो कहते हैं--हे सुत ! हम लोगों ने अत्यन्त दुलेभ तथा पवित्र 
काशी को कथा सुनी जहाँ समस्त पुरियों का सङ्गम है, ऐसी काशी में मोक्ष प्राप्त 
होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
ततो धर्मकथा स्पष्टा पुण्यदा पापनाशिनो । 
सुज्यते चान्नमस्माभिः काश्या वार्धुषिकस्य च' ॥ 


यह स्पष्ट कथा है कि सर्वविध पुण्य देने वाली तथा पापनाशिनी काशी में 
( अशक्य दशा में ) वार्धुषिक ( घोर पापिष्ठ ) का अन्न भी खाकर काशीवास करना 
चाहिए, अर्थात्‌ अत्यन्त विपरोत परिस्थितियों में भी काशीवास अवश्य करना चाहिए । 


तस्याः श्रवणजात्‌ पुण्यात्पराप्नुमस्त्वद्य काशिकाम्‌ ॥ 
काशो-माहात्म्य की कथा के श्रवण करने से जो पुण्य हुआ, उस पुण्य के द्वारा 
मुझे काशो को प्राप्ति हुई, अर्थात्‌ काशो-माहातम्य-श्रवण से ही काशी-प्राप्ति होती है। 
सूत जीव महाबुद्धे व्यासशिष्य हरिप्रिय । 
यत्त्वा कारशिमाहात्म्यं श्राविता ऋषयोऽमलाः ॥ 
घ्दानन्रतधमंसाधनैरन्येश्च यागादिभिराप्यते यत्‌ । 
पुण्यं भवेत्तेन दुढा मतिः सतां काशीकथाश्रवणे मानवानाम्‌ ॥ 
हे सुत ! जीव ! महाबुद्धे ! व्यासशिष्य ! हुरिप्रिय ! निमंछ ऋषियों को जो 
आपने काशी-माहात्म्य सुनाया, वह धमं, दान, व्रत तथा अन्य यज्ञादि साधनों से 


प्राप्य हे । उक्त साधनों के पुण्य से ही काशी-माहात्म्य की कथा सुनने में मानवों की 
बुद्धि दृढ़ होतो है । 


१. का० रह० २३।१०५; २. वही १३।५७; ३. वही--१२॥७२, ८० । 
४. का० ख० २।१११; ५, का० रहू० २६।७५-७६ । 
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गळां विहायाशुचिगतेपापों घिरिधक्कृतः साधुजनैमंहात्मा \ 
भवत्यवश्य सुकृतेविहीनो मृतः स चेत्‌ काशिकायां पिज्ञाचः' ॥ 
गज्भा को छोड़कर अपवित्र गत॑ में पड़ने वाळे ओर साधुओं से गहित (निन्दित) 


महात्मा भी धिक्कार प्राप्त करते हैँ । वे निश्चित रूप से पुण्यों से हीन होकर मरते 
हैं और काशी में पिशाच योनि प्राप्त करते हैं । ° 


काशीकथाश्रवण मङ्गलपूर्णमत्ति- 
मतेः स एव भगवान्‌ शिवशान्ति्मत्तिः । 
ते पापराशिमपहूत्य परं प्रियस्य 
० शद्धातिशुद्धसुखरूपपदं भजन्ते` ॥ 
काशो की कथा का श्रवण हो मङ्गल को पूर्ण मूर्ति तथा भगवान्‌ शिव की 
शान्त मूत्ति है। इस कथा को सुनने वाले पापराशि को छोड़कर परमप्रिय शुद्धातिशुद्ध 
सुखरूप पद को प्राप्त करते हैं । 
काशीमाहात्म्यसंयुक्तं श्जुण्वतां सरवंयात्रिणाम्‌ । 
काशीकृतानां पापानां यातनां भैरवीं पराम्‌ः ॥ 
काशी-क्षेत्र का माहात्म्य श्रवण करने पर भी जो यात्री पापकम करते हैं, 
उन्हें भयङ्कर भैरवी यातना भुगतनी पडतो है । 
शान्तक्रतस्ततः शम्भु नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
कथयामास सुकथां काशीवासिजनप्रियाम्‌' ॥ 
भगवान्‌ शम्भु को बारम्बार प्रणाम कर शान्तचित्त एवं व्रतस्थ होकर 
श्रीसूत जी ने काशोवासियों को प्रिय लगने वाली इस शुभ कथा को सुनाया । 
सुत ! स्कान्दमिदं श्रत्वा काशीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
नरो न निरयं याति कृत्वाऽप्यघसह्नक्रम्‌' ॥ 
हे सूत जी ! स्कन्दपुराणोक्त इस पवित्र काशी-माहात्य को सुनकर मनुष्य 
नरक को नहीं भोगता, भले ही वह हजारों पाप किया हो । 


१. का० र० ६६३; २. वहो-- ३1८४; ३. वहो--९1१२३ । 
४. वही-१२।१३१; ५, कार ख० १००।१०६। 
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काशीति च विदुर्वेदास्तत्र मुक्तिः प्रतिष्ठिता । 
कृते त्रिशूलवज्ज्ञेयं त्रेतायां चक्रवत्तया ॥ 
द्वापरे तु रथाकारं शङ्घाकारं कलो युगे ॥ 

वेदों में कहा गया है कि गङ्गा से देहलीविनायक तक तथा अस्सी और वरुणा 
के बीच में मुक्ति-भूमि स्थित है, जिसे 'काशो' कहते हैं । 

'काशी' सतयुग में त्रिशूल के आकार में, त्रेतायुग में चक्र के आकार में, 
द्वापरयुग में रथ के आकार में ओर कलियुग में शंख के आकार में रहती है । यहाँ 
समग्र मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। 

"काशी! में 'शिव-शिव' नाम जपने से मन, वाणी एवं शरीर से किये हुए पापों 
का प्रायष्चित्त हो जाता है ओर पापों का नाश होता है । अतः सभी भक्तों को शिव जी 
की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दर्शन, पूजन और उपासना करने से भक्ति 
और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है । 


चरणा चाप्यसिइचेव हे नद्यो सुरवल्लभे । 
अन्तराले तयोः क्षेत्रं भूमावपि विशेषतः ॥ 
पञ्चक्रोशप्रमाणं तु क्षेत्रं दत्तं मया तव । 
क्षेत्रमध्ये यदा गङ्गा गमिष्यति सरित्पतिम्‌' ॥ 
वरणा और असी, ये दोनों नदियाँ देवताओं तक को अतिप्रिय हँ । इन दोनों 
नदियों के बीच की भूमि में यह काशी-क्षेत्र है । मैंने तुमसे इसका ( काशी का) 


प्रमाण पञ्चक्रोशात्मक ( पाँच कोस ) कहा है। इस क्षेत्र के मध्य से होकर गङ्गा जी 
समुद्र में जायेगी । 


मुखं शङ्खस्य गङ्गायां पृष्ठे देहलिसन्निधौ । 
वामपाइवस्थितं तोयं रामाख्यं वरणाभिधस्‌ ॥ . 
भगवान्‌ शिव काशी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देहलीविनायक के 
पृष्ठभाग में स्थित शङ्ख का मुख गङ्गा जी में है, जो कि शङ्खतीर्थं के नाम से प्रसिद्ध 
है । यही स्थान काशी की पश्चिम सीमा है । देहलीविनायक के वामभाग में रामेशवर- 
तीथं वरणा के जळ में है, अर्थात्‌ शङ्खतीर्थं से रामेशवर-तीर्थं तक 'काशी' की 
सीमा है। अ 


१. त्र० वै० पु० तोथंप्रकाण ; २. नारद-पुराण । 
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अविमुक्तं महत्क्षेत्रं पश्चक्रोशपरीसितस्‌ । 
ज्योतिलिङ्ग' तदेकं हिं ज्ञेयं विइ्वेश्वराभिघस्‌' ॥ 
पञ्चक्रोश परिमाण जो अविमुक्त ( काशी ) नामक महाक्षेत्र है, उसे एकमात्र 
विश्वेश्वर ( विश्‍वनाथ ) संज्ञक ज्योतिलिङ्गस्वरूप मानना चाहिए। ° 
काणी चैतन्यरूप है । इसलिए प्रलयकाल में भी काशो नष्ट नहीं होती । 
छत्राकारं तु कि ज्योतिजेलादुष्वे प्रकाशते । 
निसग्नायां धरिण्यां तु न निसज्जति तत्कथम्‌ ॥ 


सदाशिवो महादेवो लिखुरूपधरः प्रभुः । 
सया स्मृतो लोकमुबत्ये प्रादेशपरिमाणतः॥ 
लिङ्गरूपघरः म्मुहुंदयाद्‌ बहिरागतः । 
सहतीं « वृद्धिसासाद्य पञ्चक्रोशात्मकोऽभवत्‌ ॥ 
ऋषिगण वे, प्रलय के समय में श्री सनातन महाविष्णु से पूछते हैं 
“हे भगवन्‌ ! यह छत्र के आकार की ज्योति के रूप में जल के ऊपर क्या 
प्रकाशित है, जो प्रलयकाल में पृथ्वी के डूबने पर भी नहीं डूबती” ? इस प्रश्न के 
उत्तर में श्री महाविष्णु जी कहते है-- हि ऋषियों ! रिङ्गरूपधारी सदाशिव महादेव 
का हमने तीनों लोकों के कल्याण के लिए (आदि में ) स्मरण किया था। तब वे 
शम्भु प्रदेश भर के लिङ्ग के रूप में हमारे हृदय से बाहर आए ओर पुनः अतिशय 
वुद्धि को प्राप्त कर पञ्चक्रोशात्मक ( काशी ) हो गये । यह वही पञ्चक्रोशास्मक 
जयोतिछिङ्ग ( काशी ) है" । 
विविध पुराणों के वणंनानुसार वाराणसी ( काशो ) की सोमा पूर्वे में आधी 
गङ्गा जी तक, पश्चिम में चितईपुर से मडुवाडीह-रहरतारा-वाराणसी रेलवे स्टेशन 
के पश्चिमी गेट की सड़क से वरणा-पुळ तक तथा दक्षिण में असी-नदी तक भौर उत्तर 
. में वरणा नदी तक है । 
घर्मार्थकाममोक्षाख्यं पुरषार्थचतुष्टयम्‌ । 
अखण्डं हि यथा काइयां न तथान्यत्र कुत्रचित्‌" ॥ 


| क पराशर ऋषि सुत जी से कहते हैं कि धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूपी चारों 


\ पुरुषार्थं काशी में जेसे अखण्ड हैं, वेसे अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं । 


॥ १. का० ख० २६१३१; २. का० रह० २।८९,१०८; २. का० ख० ३८५ | 
| ` कार मा 
| 
|| 


७” 
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घर्मार्थकासमोक्षाणां यद्यत्रास्ति मनोरथः । 
तदा वाराणसीं याहि याहि त्रेलोक्यपावनीस्‌ ॥ 
सर्वेकामफलप्रापिस्तदेव स्याद्‌ ध्रुवं नुणाम्‌^ ॥ 
तार्मस मुनि श्री शङ्कर जी से कहते हैं कि यदि इस जन्म में धमं, अर्थ, काम 
एवं मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्था में से किसी एक भी पुरुषार्थ या चारों पुरुषार्थो की 
इच्छा हो, तो त्रेलोक्य-पावनी वाराणसी ( काशी ) में जाओ। काशो में प्रवेश करते 
ही सभी मनोरथों की प्राप्ति हो जाती है, यह सुनिश्चित है । 


देवेषु च यथा इम्भुस्तीर्थमुख्येषु काशिका । 
ब्रतेष्वेकादशों मुख्या पुराणेषु तथा त्विदस्‌ः ॥ 
देवों में शम्भु, तीर्थ में काशी, ब्रतों में एकादशी ओर पुराणों में स्कन्दपुराण 
मुख्य माने जाते हे । 
भूमिष्ठाऽपि न यात्र भूरित्रदिवतोऽप्युच्चेरधस्थापि या 
या बद्धा भुवि मुक्तिदा स्युरमृतं यस्यां मृता जन्तवः । 
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटिनीतीरे सुरैः सेव्यते 
सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्‌” ॥ 
भूमि पर स्थित होने पर भी जो नगरी भूमि पर नहीं है, तीनों लोक से भिन्न 
है, जो भूलोक में मुक्ति देने वाली है, जिस नगरी में मरने वाळे समग्र प्राणी अमरत्व 
प्राप्त करते हैं, जो नित्य तीनों जगत्‌ को पवित्र करने वाली गङ्गा नदी के तीर पर 
देवताओं से सेवित है, वह 'काशी' त्रिपुरारिराज ( भगवान्‌ शङ्कर ) की नगरी है। 
वह 'काशी' जगत्‌ को विनाश होने से बचाती है । 
देवि कि बहुनोक्तेन चतुर्वगंप्रदा भुवि। 
काशीं चिना जगत्यन्या नास्ति नास्ति कलो ध्रुवम्‌" ॥ 


भगवान्‌ विश्वनाथ जो कहते हँ कि हे देवि! अधिक क्या कहें, काशी घर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाली है। कलियुग में काकी के 
अलावा जगत्‌ में कोई दूसरी पवित्र नगरी नहीं है। 
१. का० ख० ८१४४; २. का० रह० २६८० ; ३. फा० ख० १।२ । 
४, कोशीमूलरहस्य । 
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प्रथम अध्याय २७ 
रत्नं सुवर्णे खचितं यथा भवेत्‌ 
तथा पृथिव्यां खचिता हि काशिका । 
न काशिका भूमिमयी कदाचित्‌ 
ततो न सज्जत्यसत्कृतीयत्‌॥ > 
जिस तरह सुवर्ण में रत्न जटित होता है, उसी तरह पृथ्वी में काशी जटित 
है। काशी कभी भी भूमिमयी नहीं है । इसलिये कभी भो कुशल पुरुष यहाँ नहीं 
डूबते हैं । 
शुक्लपक्षे यथा चन्द्रः कल्या कलयेधते । 
एवं काइयां निवसतां घमंराशिः पदे पदे ॥ 
जैसे शुक्लपक्ष में चन्द्रमा कला-कला बढ़ता है, उसी प्रकार से काशो में रहने 
वालों की धर्मराशि भी पग-पग पर बढ़ा करती है । 
श्रद्धाबीजो विप्रपादास्बुसिक्तः शाखाविद्यास्ताइचतस्रो द्ञापि । 
पुष्पाण्यर्था हे फले स्थूलसुक्ष्मे मोक्षःकामो घमवृक्षोऽयमीडचः` ॥ 
घमेरूपी वृक्ष सब लोगों को सेवनीय है । इस धर्म-वृक्ष का बीज श्रद्धा है और 
वह ब्राह्मणों के चरणोदक से सींचा गया है। इसी को शाखा के रूप में चतुदश 
विद्याएं प्रसिद्ध हैं, इसके पुष्प न्यायपुवंक उपाजित धन हैं. एवं इस वृक्ष के स्थूल और 
सुक्ष्म, काम तथा मोक्ष दोनों ही फल हैं, अर्थात्‌ धमंखूपी वृक्ष के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के 
लिए काशीवास अवश्य करना चाहिए । 
तस्मात्काइ्यां देवगेहे स्थितानां पुण्यकारिणाम्‌ । 
अपराधसहस्राणि क्षमते घुजंदिर्घृंणीः ॥ 
पुण्य करने वाले लोग जो काशी के देवमन्दिरो में रहते हैँ, उनके हजारों 
अपराधों को भगवान्‌ शिव क्षमा कर देते हें। 
अचिमुक्तस्य माहात्म्यं षड्भिर्वक्त्रेः कथं मया । 
चक्तुं शक्यं न शक्नोति सहत्रास्योऽपि यत्परम्‌“ ॥ ` 
स्वामिकातिकेय कहते हैं कि ( भला ) जिस अविमुक्तकषेत्र (काशी) का 
माहातम्य सहस्रमुख अनन्तदेव ( शेषनाग ) भी यथाथंरूप से वर्णन नहीं कर सकते, 
उसे में इन छः मुखों से केसे कह सकता हूँ । 
१. का० रह० २।९६; २. का० ख० ३।९४; ३. वहो० ३९५ | 
४. अग्निपुराण ; ५. का० ख० २५७८। 
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२८ काशो-माद्वारम्ये 
काइयान्तु कस्यापुण्या वे मल्लोक विशते हरेः । 
काइयां विसुष्टदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते' ॥ 
काशी में सकामं पुण्य करने वाळे मेरे लोक या विष्णु के लोक को प्राप्त होते हैं 
और जो लोण काशी में देहत्याग करते हैं, वे शिव जो में मिल जते हैं। 
उदास वत्सरं कृष्णः काइयां पाशुपतेयुंतः । 
भस्मोद्धूलितसर्वाद्गो ्ट्राध्ययनतत्परः' ॥ 
मध्यमेश्वर के निकट भगवान्‌ कृष्ण का स्थान है। एक समय भगवान्‌ कुष्ण 


ने पाशुपतों के साथ भस्म धारण करके स्द्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुये एक वर्ष 
पर्यन्त काशी में निवास किया था । 


वेष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानासिदं तथा { 
क्षेत्राणां चैव सर्वेषां तथा काशी ह्यनुत्तमा' ॥ 


जिस प्रकार वेष्णवों में भगवान्‌ शङ्कुर सर्वश्रेष्ठ हैं, पुराणों में जेसे 
श्रीमद्भागवत पुराण है, उसी प्रकार समग्र तोथेक्षेत्रो में काशी सर्वश्रेष्ठ है । 


भूलेकि नेव संयुक्तमन्तरिक्षे शिवालयम्‌ । 
अमुक्तास्तु न परयन्ति मुक्ताः पश्यन्ति चेतसा" ॥ 


यह काशी भूलोक तथा अन्तरिक्ष से संलग्न नहीं है। इस काशो को अमुक्त 
लोग नहीं देख सकते, जो मुक्त हैं, वे ही चित्त से देख पाते हैं । 


ब्रह्मचयं्रतोपेताः सिद्धा वेदान्तकोविदाः । 
आदेहपतनाद्यावत्‌ तत्क्षेत्रं यो न सुञ्चति ॥ 
ब्रह्मच यंब्रतयुक्त सिद्ध जन तथा वेदान्तशास्त्र में निष्णात जन शरीर-त्याग 


पर्यन्त इस काशी-क्षेत्र का त्याग नहीं करते । 
यज्ञो्दवत्वसापञ्चा गीर्वाणा वासवादयः । 
यज्ञैदानेस्तपोभिश्च तेभ्योऽप्याधिक्यमस्ति से* 0 


इन्द्रादि देवतागण यज्ञ के द्वारा देवत्व प्राप्त किये हें । 'काशी' तो यज्ञ, दान 
एवं तप से भी अधिक फलदायिनी है । 


१. काशो-केदारमाहात्म्य, १३।६९; २. पद्मपु० स्वर्गखण्ड, २६३ । 
३. श्रीमद्भागवतपु०-१२।१३।१६; ४. मत्स्यपु० १८२।७। 
५, मत्स्यपु० १८२।८; ६. का० ख० ५८1१६८ | 
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प्रथम अध्याय २९ 


काशीं त्विति न जानन्ति महामोहनभूरियस्‌ । 
इति सम्यरिवजानामि काशि ! त्वां मोहनौषघम्‌' ॥ 
काशी की भूमि महामोहिनी है, इसे लोग नहीं जानते । शङ्कर जी कहते हँ कि 
यह काशी मोहनरूप औषधि है, इसे में भलो-मांति जानता हूँ । 
काशी सर्वाऽपि विइवेशरूपिणी नात्र संशयः । ` 
आइचर्यकारि परमं काशो अक्तिप्रवद्धेनम्‌ ॥ 
समग्र काशी शिवस्वरूपा है, इसमें कोई संशय नहीं । यह काशी भुक्ति ओर 
मुक्ति की प्रदात्री। परम आश्चर्यकारक एवं भक्ति की वृद्धि करने वालो है। 
अविलुप्तन्नह्मचर्यो विश्वेदानुग्रहाद्‌ भवेत्‌ । 
-अनुग्रहहच वैशवेशः काशोप्राप्तिकरः परः ॥ 
काशीप्राप्त्या भवेज्ज्ञानं ज्ञातान्निर्वाणमुच्छति । 
निर्वाणार्थ प्रयत्नो हि सदाचारस्य धीमताम्‌ ॥ 
विश्वेदवर के अनुग्रह से हो ब्रह्मचर्य विचलित नहीं होता ओर वही विषवेश्वर 
का परम अनुग्रह काशी-प्राप्ति का कारण है । 
काशी को प्राप्ति होने से ज्ञान होता है और ज्ञान उत्पन्न होने पर निर्वाण 
मिल जाता है । इसी निर्वाणपद की प्राप्ति के लिए बुद्धिमानों को सदाचार के परि- 
पालन का प्रयत्न करते रहना चाहिए । 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं पर निर्वाणकारणम्‌ । 
क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ ॥ 
अविमुक्त महाक्षेत्र ( काशी तो ) परम निर्वाण का कारण है। समस्त क्षेत्रों 
में परम क्षेत्र और मङ्कलों का भो मङ्गलस्वरूप है । 
सद्यस्तारयते लोकान्‌ भेरवो-यातनां विना ॥ 
सा भूदत्र प्रजानामतितरमसहा भेरवी-यातना से । 
गेहे$न्तभंप्रदेशे विघटितवपुषां तारकस्योपदेशात्‌ ॥ 
यह काशो भैरवो यातना के बिना शोघ्न ही लोगों को तार देती है। इस 
काशी में प्रजाओं को अतिदुःसह भैरवी यातना नहीं होती । यहां अत्तगुंही क्षेत्र में 
तारक-मन्त्र के उपदेश से शरीर-स्याग करने वालों को भैरवी यातना कथमपि नहीं 
प्राप्त होतो । 
१. का० ख० ५३४५; २. वही ३६।७९-८० ; ३. बही--३५१। 
४, ब्रह्मवैवतंपु० काशी-केदार-माहात्म्य । 
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३७ काशो-माहातम्ये 
या से सुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्यो$पि गरीयसी । 
आधिपत्ये च तस्यास्ते कालराजः सदैव हि ॥ 
भगवानु विश्‍वनाथ जो कहते हैं कि समग्र मुक्तिपुरियों में मेरो काशी सर्वश्रेष्ठ 
पुरी है । इस काशोपुरी का आधिपत्य भगवानु कालराज सदेव करते रहते हैं । 
_ विइवेशप्रीणनार्थाय धनं निधनमेव वा । 
न्यायेन काइयां यः कुर्यात्‌ स घन्यः स च धर्मवित्‌ ॥ 
योऽसौ विइवेशवरो देवः काशीपुर्यामुभे स्थितः । 
लिङ्गूपधरः साक्षान्मम श्रेयास्पदं हि तत्‌' ॥ 
जो कोई विश्वेब्वर के प्रसन्नतार्थ काशी में धन अथवा निधन 7( मृत्यु ) को 
न्यायपूर्वक ( सम्पादन ) करता है, वही धमंज्ञ और परम धन्य है। उस काशीपुरी में 
जो विष्वेश्वरदेव लिङ्गरूप धारण कर साक्षात बेठे हैं, वही मेरे परमश्रेय के 
आस्पद हैँ । 2 
शद्द्धानो विधिस्तातः कूतसर्वोदकक्रियः । 
जपन्‌ देवान्‌ समभ्यच्यं सर्वसन्त्रफलं लभेत्‌ ॥ 
स्नात्वा मौनेन विइवेशदझंनाच्नियतेन्द्रियः । 
स्ंत्रतकृतं श्रेयो लभेद्वाचंयमः शिवेः ॥ 
जो श्रद्धालुजन विधिपूर्वक स्नान के अनन्तर समस्त उदक-क्रियाओं को सम्पन्न 


कर काशीक्षेत्र में जप करता हुआ देवताओं की पुजा करता है, वह समस्त मन्त्रों के 
जप का फल-लाम करता है। 


हे शिवे ! जो कोई जितेन्द्रिय होकर काशीक्षेत्र में मौनधारणपुवेक विश्वेश्वर 
का दर्शन करता है, वह मोनो सकळ व्रत करने के पुण्य को प्राप्त करता है । 
अल्पेन कालेन समस्तमेव साधं पुना ख्द्रपिशञाचस्द्रैः । 
भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति' ॥ 


काशी में जो पापी मरते हैं, उनको विश्‍वनाथ जो छुपा करके थोड़े समय में 
ही भयङ्कर रुद्रपिशाचो (ब्रह्मराक्षस आदि) के साथ तारक मन्त्र का उपदेश देते हूँ, 
जिससे पिशाचयोनि से भी मुक्ति मिल जाती है। 


१. का० ख० २६।१२९-१३०; २. वही-२६।१२२-१२३ । 
३. सनत्कुमार-संहिता, त्रि० से०, पु० ३०१। 
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१. लिङ्गपुराण ; २. काशी-मूलरहस्य ; ३. का० ख० ५०।१३०। 


प्रथम अध्याय ३१ 


सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यों मोक्षभिक्षां प्रयच्छति । 
न्रिपुरारिः पुरद्वारि कदास्यां मोक्षभिक्षुकः\ ॥ 
काशी में निवास करने वालों को मोक्ष-मिक्षा देने के लिए भगवान्‌ त्रिपुरारि 


(विश्वनाथ जी) सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे द्वार पर यह मोक्ष-भिक्षुक कब 
आयेगा और में कब मोक्ष की भिक्षा दुँगा । ड 


अमरा सरणं सर्वे वा्छन्तीह प्रसृतये । 
देवा मुनीन्द्रा राजानो वाञ्छन्त्यनुदिनं भुविः ॥ 
देवतागण, मुनिलोग एवं राजा, सभी अपनी मृत्यु इसलिए चाहते हैं कि 
पुनः काशो में“जन्म लेकर एवं काशी में शरोर-्याग कर केवल्य (मोक्ष-पद) की प्राप्ति 
कर सकें | 
हरः काशी हरः काशी काशी काशी हरो हरः । 
शिवः काशी शिवः काशी काशी काशी दिवः शिवः ॥ 
शिव ही काशी हे, शिव ही काशी हैं, काशी हो शिव है, काशी हो शिव है, 
अर्थात्‌ काशी और शिव में कोई मेद नहीं है । यह काशी परमकल्याणकारक है । 
विश्वेशानुगृहीतानां विच्छिन्नाखिलकमंणाम्‌ । 
भवेत्काशी प्रति मतिर्नेतरेषां कदाचनः ॥ 


जिन पर श्रीविश्वनाथ जी की कृपा होती है ओर जिनके पापकमं नष्ट हो 


चुके हैं, उन्हीं की रुचि काशी के प्रति होती है, उनसे भिन्न किसी अन्य की रुचि 
कथमपि काशी के प्रति नहीं हो सकती । 


न विमुक्तं मया यस्मादविमुक्तमिदं ततः । 
क्षेत्रं वाराणसी पुण्यं मुक्तिदं सम्भविष्यति ॥ 


भगवान्‌ विश्वनाथ जी कहते हैं कि इस काशो को मेंने कमी नहीं छोड़ा, 
अतएव इसे अविमुक्त कहते हैं। वाराणसी नामक यह क्षेत्र परमपुण्यशाली एवं मोक्ष: 
प्रद भो होगा । 
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अन्यक्षेत्रे कुत॑ पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति । 
पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वाराणस्यां विनश्यति ॥ 
वाराणस्यां कृतं पापमन्तर्गेहे विनव्यति' ॥ 
अन्य क्षेत्र मै किया गया पाप पवित्र क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, पवित्र क्षेत्र में 


किया गया पाप वाराणसी में नष्ट हो जाता है और वाराणसो में किया गया पाप 
अन्तगृंही यात्रा में नष्ट हो जाता है। 


दक्षिणे चोत्तरे चेव ह्ययने सवदा मया । 
क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यं भैरवस्य भयादपि ॥ 
विवस्वान्‌ (सुर्य) कहते हैं--मैं भगवान्‌ भैरव के भय से दक्षिणायन एवं 
उत्तरायण में सदेव काशी-क्षेत्र (पञ्चक्रोशी) की प्रदक्षिणा किया करता हूं । 
गख्रोत्तरवहा काइयां लिङ्ग विइवेश्वरं मम । 
उभे चिमुक्तिदे पुंसां प्राप्ये दानबलात्कलो' ॥ 
भगवान्‌ शङ्कुर जी कहते हैं कि काशी में उत्तरवाहिनी गङ्गा ओर मेरा विष्वे- 


इवर लिङ्ग (बस) ये दोनों ही मुक्ति के दाता हैं; परन्तु कलियुग में तो ये दोनों दान के 
ही बल से प्राप्त हो सकते हैं। 


काशिका सकलू-तीर्थ-सेविता 
काशिका सकल-देव-पुजिता । 

काशिका सकल-आास्त्र-रूपिता 
काशिका परम-पद-प्रकाशिका ॥ 


यह काशी समस्त तीर्थो से सेवित है, समस्त देवों से पूजित है, समस्त शास्त्रों 
में बणित है तथा यह काशी परम पद को प्रकाशिका है । 


महापातकिनो देवि ! ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । 
वाराणसों समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌" ॥ 


हे देवि ! जो महापातकी हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पातकी हैं, वे काशी 
(वाराणसी) प्राप्त कर परम गति प्राप्त करते हैं। 


१. ब्र० वै० पु०; २. सनत्कुमार-संहिता । 
३. का० ख० ३२।१२६; ४. पक्षपु० ३३।५३ । 
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परं गुह्यतमं क्षेत्रं सम वाराणसी पुरो । 
सर्वेषामेव भूतानां संसाराणंवतारिणी' ॥ 
युधिष्ठिर की आकांक्षा पर नारद जी ने ईशवर-देवी-संवाद से काशो-माहात्म्य 
के विषय में कहा-है पार्वती ! मेरी काशो (वाराणसी) पुरो अत्यन्त प्त क्षेत्र है। 
यह संसार के समस्त जीवों को संसार-सागर से पार कराती है। 


पुरं वेश्वेशवरीं प्राप्तो सनः स्वास्थ्यमवाप च । 
ततः प्राप्य च तां काशीं तापसः कवाप्यतकितम्‌॥ 


विइवेशवर की यह पुरी काशी मुझे प्राप्त हुई, अतः मन भी स्वस्थ हो गया। 
इस काशी में कुछ अतकित अचिन्त्य ही पुण्य प्राप्त होता है । 
येन काइयां समर्भ्याच येन काइयां प्रतिष्ठितम्‌ । 
येन काइया स्तुतं लिङ स सेरूपायदर्पणः ॥ 
तत्त्वं स्वच्छोऽसि सुकुरो सस नेत्रत्रयस्य हि। 
काइयां लिद्ञाचंतात्त्वाष्टू चरं वरय सुब्रत ॥ 
काइयां यो राजधान्या से हित्वा सासन्यसचंयेत' ॥ 
विश्‍वनाथ जो कहते हैं कि जिसने काशी में शिवलिङ्ग का पूजन किया है, 
जिसने काशी में शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा की है एवं जिसने काशी में शिवलिङ्ग की 
स्तुति की है, वह मेरे तीनों नेत्रों के लिये स्वच्छ दर्पण है। काशी में रिङ्गाचंन से 
मनोरथ की प्राप्ति धुव है । मेरी राजधानी (काशी) में मेरी उपासना छोड़कर अन्य 
की अर्चना व्यथं ही है । 
घराधरेन्द्रस्य घरातिसुन्दरा न माँ तथास्यापि धिनोति धूजेटे । 
घरागतापीह न या भ्रुवं घरा पुरी धुरीणा तव काशिका यथा ॥ 
न यत्र काइयां कलिकालजं भयं न यत्र काव्यां मरणात्पुनभंवः । 
न यत्र कार्‍्यां कलुषोद्धवं भयं कथं विभो सा नयनातिथिभेवेत्‌ ॥ 
हे घूजंटे | (शिव !) जो पृथिवी पर होकर भी कभी भूमि नहीं है, वह आपको 
श्रष्ठ काशीपुरी जैसा सुख देती है, वेसा आनन्द मेरे पिता हिमालय तथा इस मन्दर 
पर्वत की भूमि पर भी कहीं नहीं है । 


१. पद्मपु० स्वर्गखण्ड, ३३।९ ; २. का० ख० ८६५५ | 
३. का० ख० ८६।८७-८९; ४. वहो, ४४३०-३१ । 
का० मा०--९ 
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हे विभो ! जहाँ पर कलि और काल का भय नहीं है, न ही पाप का हो कोई 
भय है एवं जिस काशीपुरी में मर जाने से ही पुनः पुनर्जन्म का दुःख भी नहीं भोगना 
पड़ता, वह काशीपुरी फिर कब इन आँखों को कृतार्थ करेगी ? 
_ वाराणसी तु सुवनत्रय-सारभूता 
रस्या नुणां सुगतिदा किल सेव्यमाना । 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि 
पापक्षये विरजसः सुसनःप्रकाशाः ॥ 
वाराणसी पुरी तीनों लोकों का सारभूत एवं सुरम्य है। अनेक प्रकार के 


दुष्कमं करने वाले भी काशी में आकर पवित्र हो जाते हैं, उनका सन निर्मल हो 
जाता है। 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शद्रा वे वर्णसङ्कराः । 
स्त्रियो स्लेच्छाइच ये चान्ये सद्धीर्णाः पापयोनयः ॥ 
कीटाः पिपीलिकाइचेव ये चान्ये मृगपक्षिणः । 
चन्द्रार्धमौलिनः सर्वे ललाटाक्षा दुषध्वजाः ॥ 
शिवे सम पुरीं देवि ! जायते नात्र संशयः ॥ 
विइवनाथ जी अन्नपूर्णा जी से कहते हैं-है अन्नपुर्ण ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 
शद्र एवं वणंसंकर, स्त्री, म्लेच्छ और अन्य सङ्कोणं पापयोनि के लोग, कीट, चींटी, 
पशु, मृग तथा पक्षो काशी में शरीरःत्याग करने से चन्द्रमौरि शिव के लछाटाक्ष 
वुषध्वज शिवरूप में परिणत हो जाते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
अविमुक्तं महत्क्षेत्रं पञ्चक्कोशपरीमितस्‌ । 
ज्यो्तिलिङ्ग' तदेकं हि ज्ञेयं विशवेशवराभिधस्‌ ॥ 
पञ्चक्रोश परिमाण जो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र है, उसे एक ही विश्वेश्वर 
संज्ञक ज्योतिछिङ्ग जानना चाहिए । 
एवं ज्ञात्वा तु मेधावी नाविमुक्तं त्यजेन्नरः । 
अचिमुक्तप्रसादेन विमुक्तो जायते यतः ॥ 
यह विचार कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य काशी का कभी भी त्याग नहीं करते; क्योंकि 
अविमुक्त के प्रसाद से ही वे विमुक्त होते हैं । 


१. नारद-तुराण; २. कूर्मपु० १।३१-३२; ४. का० ख० २६1१२१ । 
४, का० ख० २५।७७। 
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तीर्याथी न बहिगेच्छेन्न देवार्थी कदाचन । 
सर्वतीर्थानि देवाइच वसत्त्यत्राविसुक्तके । 
अविमुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोक्षकामुकः' ॥ 
तोर्थाटन तथा देवदशंन के लिए काशी के बाहर कथमपि नहीं जाना चाहिए; 


क्योंकि सम्पूणं तीर्थ एवं देवता काशी में हो विराजमान हैं। मोक्ष चाहने वाले लोगों 
को कभी भी अविमुक्तक्षेत्र (काशी) का त्याग नहीं करना चाहिए । 


त्वां प्रतिनिधीकृत्यास्माभिस्त्वःद्गक्तिभावितेः । 
प्रतिष्ठितेषु लिङ्गेषु सान्निध्यं भवतो5स्त्विह ॥ 
ब्राह्मण विइवनाथ जो से कहते हें कि हे भगवन्‌ ! आपकी भक्ति से भावित 
अन्तरात्मा वाळेष्ह्म भक्तगण आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित इन शिवरिङ्गों 
में आपका सान्निध्य निरन्तर चाहते हैं, अर्थात्‌ आप निरन्तर इन शिवलिज्ञो में 
निवास करें। 
काइयां क्षोदेवदेवस्थ विइवनाथस्य पुजनम्‌ । 
सर्वपापहरं पुंसामनस्ताभ्युदयावहस्‌ ॥ 
संसारदावनिदंग्धं जीचभीरुहजीचनम्‌ । 
दुःखार्णबौघपतित-प्राणिनिर्वाणकारणम्‌* ॥ 
काशी में देवाधिदेव श्री विश्‍वनाथ जी का पुजन समस्त पापों का अपहरण 
करने वाला तथा मनुष्यों का अनन्त अभ्युदयकारक है । संसारख्पी दावारिन से 
दग्ध जीवरूपी वृक्षों को जीवित करने वाला एवं दुःखरूपी सागर में गिरे हुए प्राणियों 
का उद्धारक है। 
चतुर्णामपि वेदानां पुण्यमध्ययनाच्च यत्‌ । 
तत्पुण्यं जायतां काइयां गायत्रीलक्षजापतः ॥ 
चारों वेदों के अध्ययन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में एक लाख 
गायत्री के जपने से वही पुण्य प्राप्त हो जाता है। 
अष्टाङ्गुयोगाभ्यासेन यत्पुण्यसपि जायते । 
तत्पुण्यं साधिकं भूयाच्छुद्धाकाशी निषेवणात्‌ ॥' 
बष्टाङ्ग योगसाधन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य श्रद्धापूर्वक 


काशी-सेवन से प्राप्त होता है। 


१. ब्न० वै० पु०; २. का० ख० ६४६२; ३. शिवपुराण । 
४. का० ख० २६८४; ५, वही-२६।८५ । 
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विइवेशवरो यत्र न तत्र चित्रं धर्मार्थकामासुतरूपरूपः । 
स्वरूपरूपः स हि विशवर्पस्तस्मान्न फाशीसदुशी त्रिलोको ॥ 


भला जहाँ पर धमं, अर्थ, काम और मोक्ष को देने के लिए हो मूर्तिमान्‌ होकर 
भगवान्‌ विश्वेश्वर स्वयं विद्यमान हैं, वहाँ पर आश्चर्य की क्या बात है? क्योंकि वे 
विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप हैं। इसी से त्रेलोक्य भी काशी के 


ह 


समान नहीं है। 
यथा लौहं स्पशँमणौ पतितं कनकं भवेत्‌ । 
तथा काश्यां ब्रह्मरूपं प्राप्नुाच्छिवरूपताम्‌ ॥ 
जैसे पारसमणि से स्पशं होने पर लोहा भी सोना बन जाता हैं, उसी प्रकार 
काशी में शिव जो के सान्निध्य से जीवमात्र ब्रह्मरूप हो जाता है। 
न काशीसदृशी साता गर्भवासप्रणाशिनो । 
गर्भवासादिदुःखानि पापानि च महान्त्यप्रिः ॥ 
काशी के समान कोई माता नहीं हैं, जो सबको गर्भवास से मुक्ति प्रदान 
करती है। यह काशी गर्भवास आदि दुःख ओर बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर 
देती है। 
शशका मशकाः कोटाः पतङ्भास्तुरगोरगाः । 
पञ्चक्रोइयां मृताः काइयां सन्तु निर्वाणदीक्षिताः ॥ 
नामापि गुह्वतां काइयाः सदेवास्त्वेनसः क्षयः" ॥ 
बाक, मशक, कोट, पतंग, तुरग, उरग इत्यादि भो पंचक्रोशी काशी में यदि 
शरीरःत्याग करते हैं, तो वे निर्वाणपद को प्राप्त करें। केवल काशी का नाम लेने 
वालों का भी सदेव पापक्षय होवे। 
काव्या लि्भप्रतिष्ठा येः छृताऽत्र सुक्ृतात्मभिः । 
सर्वे धर्माः कुतास्तस्तु त एवं पुरुषाथिनः ॥ 
जिन पुण्यात्माओं ने इस काशीपुरो में शिवलिङ्ग को स्थापना की है, वे हो 
पुरुषार्थी तथा सभी धर्मों को करने वाले माने जाते हें । 


१. का० ख० ३।९८; २. का० रहु० ४६६ । 
३. का० ख० २६८०-८१; ४. वद्दी--८९॥१२० 
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प्रथम अध्याय ३७ 
यत्र वासळुतां पुंसां घर्मराशिः पदे पदे। 
स्वर्धुनीस्पशंमात्रेण सहापातकसन्ततिः ॥ 
यत्र संक्षयति क्षिप्रं तां काशीं को न संभ्रयेत्‌' ॥ 

जहाँ निवास करने से ही मनुष्य को पद-पद पर धमंराशि अथातु पुण्यसमूह 
प्राप्त होते है तथा जहाँ निकट हो बहतो हुई गङ्गा के स्पशमात्र, से महापापों का 
क्षय शीघ्र हो हो जाता है, उस काशी में भला कोन नहीं निवास करना चाहता? 
अर्थात्‌ सभी लोग काशीवास करना चाहते हैं । 
श्रद्धा धर्मेशच सोक्षरच श्रद्धा पापप्रणाशिनी । 
घर्मेण काशिकां प्राप्य मोक्षसिद्धिमबाप सः ॥ 
श्रद्धा, धमं तथा मोक्ष इन तीनों में श्रद्धा पाप को दूर करती है। घमं से 
काशी प्राप्त होतो है और काशी प्राप्त होने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है । 
यत्र तिदवेश्वरः साक्षाद्यत्र स्वर्गतरङ्रिणो । 
मिथ्या तत्रानुमन्यन्ते ताकिकाइचानुसुयकाः ॥ 
उदाहरन्ति ये मूढाः कुतकंबलदपिताः । 
काइ्यां सर्वेऽथंवादोऽयं ते विट्कोटा युगे युगे` ॥ 
जहाँ पर साक्षात्‌ विदवनाथ विराजमान हैं और स्वयं स्वगं-गङ्गा जहाँ पर 


विद्यमान हैं, उस पुण्य-क्षेत्र पर ईर्ष्या करने वाळे कुताकिक लोग ही व्यर्थं का अनुमान 
लड़ाते हैं । 


जो लोग अपने कुतकं-बल के अभिमानो बनकर काशो के विषय में इन 
बातों को अर्थवाद ही समझते हैँ, वे सब युग-युग तक विष्ठा के कमि होकर रहते हैं 
ओर कदापि सद्गति नहीं प्राप्त कर सकते । 


कस्यचित्‌ काशितीथेस्य महिम्नो महतस्तुलाम्‌ । 
नाधिरोहेन्सुने नूनमपि त्रेलोक्यमण्डपः\॥ 


हे मुनिवर ! समस्त त्रेलोक्यमण्डल भी कदापि काशो के किसी तीथं की 


महिमा की तुला ( तराजू ) पर निश्चय हो नहीं चढ़ सकता है । 


१, वही--८६४०; २. का० ख० ४६।६३-६४; ३. वहो--४६६५ 
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३८ काशी-माहात्म्य 
किमत्र नो सन्ति पुरः सहस्रशः पदे पदे सवंसमृद्धिभूसय; । 
परं न काशीसदृशी दृशोः पदं क्वचिद्गता से भवता शापे शिव ॥ 
पार्वती जी भगवानु शिव से कहती हैं कि हे शिव ! क्या इस पृथिवी पर 
हजारों नगर नूहों हें ? अथवा जगह-जगह सारो समुद्धियों से युक्त भूमि नहीं है ? तो 
भी हे शिव ! में आपको हो शपथ करती हूं, मैंने तो काशी-जेसी दूसरी कोई भी पुरो 
नहीं देखी है। | 
काइयां घर्मस्तच्चतुष्पादरूपः काइयामर्थः सोऽप्यनेकप्रकारः । 
काइयां कामः सर्वेसोख्येकभूमिः काइयां श्रेयस्तत्तु कि नात्र यच्च' ॥ 
काशी में धमं अपने चारों पैरों से खडा है, अर्थं भी काशी में अनेक प्रकार से 
वतँमान है, फिर काशी में काम तो समस्त सौख्यो का एकमात्र आश्रय ही रहा है। 
वस्तुतः ऐसो कौन-सी श्रेयस्कर वस्तु है, जो काशी में नहीं है ? 
संस्तु सम्पत्तिभरे: किलोह्यतेऽत्यर्थो हि कामेबंहुदानभोगकेः । 
अन्यत्र सवं स च मोक्ष एकः काइयां न चान्यत्र तथा यथावत ॥ 
किसी स्थान में प्रचुर धन व्यय करके धमंलाभ प्राप्त होता है और कहीं पर 
बहुतःसे दान-भोगों के द्वारा अथं ओर काम को प्राप्ति भी हो सकती है। भले ही 
किसो स्थान में ये सव पाये जाँय; परन्तु यह एक मोक्ष, जैसा काशी में है, वैसा अन्यत्र 
कहीं भी नहीं प्राप्त होता (यहाँ सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है) । 
क्षेत्रं पवित्रं हि यथाऽविमुक्तं नान्यत्तया यच्छ्‌_तिभिः प्रयुक्तम्‌ । 
स घमंग्ास्त्रैने च तेः पुराणेस्तस्माच्छरण्यं हि सदाऽविमुक्ताम्‌ः ॥ 
श्रुति, स्मृति, पुराणादि के अनुशासनानुसार इस अविमुक्तक्षेत्र ( काशी ) के 
सदुश पवित्र स्थान कोई अन्य नहीं है। अतएव अविमुक्त के ही शरणागत होना, यही 
परम पुरुषार्थं है ( कतंव्य है ) । 
इत्त्थं सुनिश्चित्य मुनिमंहात्मा क्षेत्रप्रभावं थुतितः पुराणात्‌ । 
श्रोबिदवताथेन समं न लिङ्ग पुरी न क्ाशीसदुशो त्रिलोक्याम्‌" ॥ 
महात्मा मुनि-श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि ने वेद-पुराण आदि के द्वारा श्रीमद्विइवनाथ 


के समान शिवलिङ्ग और काशी के सदृश पुरो त्रेलोक्य में दूसरी नहीं है-इस क्षेत्र 
का यह ( अदभुत ) माहात्म्य निश्‍चय करके बताया । 


१. का० ख० ३।९७; २. वहो---५1२३ । 
३. वहो=\।२४ ; ४. वद्दी--५३१ । 
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प्रथम अध्याय 4 ३९ 


तत्र देवर्षयः पूर्वं सिद्धा ब्रह्मषंयस्तथा । 
उपास्य देवसीशानमापुरन्ते परं पदस्‌" ॥ 
काशी में देवियों, सिद्धों एवं ब्रह्माषियों ने शिव की उपासना करके अन्त में 
परम पद ( मोक्ष ) प्राप्त किया है । र 
सत्स्योदर्यास्तटे पुष्ये स्थानं गुह्मतसं शुभम्‌ । 
गोचसंसात्रं राजेनद्र ओङ्कारेशवरमुत्तमस्‌ः ॥ 
काशी में मत्स्योदरी के पवित्र तट पर एक गुप्त स्थान है, वह गोचमं मात्र है। 
उसे ओङ्धारेइवर कहते हैं। ० 
या से मुक्तिपुरी काशी सर्वाभ्योऽपि गरीयसी। 
आधिपत्ये च तस्यास्ते कालराजः सदेव हि' ॥ 
सभी मुक्तिदायिनी पुरियों में मेरी काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी है; क्योंकि यहाँ का 
आधिपत्य साक्षात्‌ काळराज करते हैं । 
बवैकान्तशीलत्वसिहास्ति पुंसः क्व चेन्द्रयप्रीतिनिवुत्तिरस्ति । 
कच योगयुक्तिः क्व च देवतेज्या काइयां विनेभिः सहजेन सुक्तिः ॥ 
विइवेशसंशीलनसेव योगस्तपश्च विइवेशपुरीनिवासः । 
ब्रतानि दानं नियमा यसाइच स्नानं झुनद्यां यदुदगवहायाम्‌' ॥ 
इस रुसार में पुरुष की एकान्तशीलता कहाँ है? ओर इन्द्रियों को प्रोति से 
निवृत्ति कहाँ होती है? एवं योगयुक्ति और देवतार्चन विधि कहाँ बन पड़ती है ? तब 
( हाँ ) इन सब के बिना ही काशो में मुक्ति सहज ही मिल जाती है। 
विष्वेषवर का सेवन ही योगाभ्यास और विश्वनाथ की काशीपुरी का निवास 
ही तपस्या एवं उत्त खाहिनी गंगा का स्तान ही नियम, यम, दान और ब्रत, सब 
कुछ है। 
तीर्णऽहं कर्मपाशाद्धि कृच्छात्परारब्धसंक्षयात्‌ । 
संसारादपि तीर्णोऽहं काशीवासफलाश्रयः* ॥ 
में कर्मपाश से छुटकारा पा गया हूँ; क्योकि मेरे प्रारब्ध का क्षय हो गया है। 
मैं संसार से भी पार हो गया हूँ; क्योंकि मेरे पास काशोवास का फल है। अर्थात्‌ 


काशीवास करने से समग्र कर्मपाशों से मुक्त होकर जीव मुक्ति ( मोक्ष ) प्राप्त 
करता है । 


१. पद्म-पु० ३४८; २. वही-३४।९ ; ३. का० ख० | 


४५ वह्दी-४०।१६२-१६३ ५. फा० २० । 
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विशवागोरीं च तदनु पुजयित्वातिभक्तितः । 
विइवस्य पुज्यो भवति ततो विशवमयो भवेत्‌ ॥ 
काशी में भक्तिपूर्वक विद्वागोरी की पूजा करने के पश्चात्‌ जो कोई विशवनाथ 
जी की पुजा करता है, वह मनुष्य विझ्वपुज्य होकर विशवमय हो जाता है। 
कृत्ता पापसहस्राणि पिशाचत्वं चरं त्विह । 
न तु क्रतुशतप्राप्यः स्वगंः काशीपुरीं विना ॥ 


सहस्रो पाप करके काशी में पिशाच होना बहुत श्रेष्ठ है; परन्तु सेकड़ों यज्ञ 
के द्वारा प्राप्य स्वगं भी कारीपुरी के विना श्रेष्ठ नहीं है । 


अन्तकाले मनुष्याणां भिद्यमानेषु ममंसु ।. 
चातेनातु्यमानानां स्मृतिनेचोपजायते ॥ 
तत्रोत्क्रमणकाले तु साक्षाहिश्वेश्वरः स्वयम्‌ । 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म येनासौ तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
अन्तकाल में जबकि मनुष्यों के ममंस्थान फटने लगते हैं और वायु से शरीर 
छटपटाने लगता है, तो उस समय स्मरण-शक्ति नहीं रह जाती; परन्तु काशी में 
प्राण निकलने के समय साक्षात्‌ विष्वेष्वर स्वयं तारक-ब्रह्म का उपदेश .करते हैं, 
जिससे मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। 
महापापौघञसनीं पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदामन्‍्ते को न काशीं सुधोः श्रयेत्‌' ॥ 
कात्तिकेय जी अगस्त्य ऋषि को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि कौन ऐसा 
बुद्धिमान्‌ है, जो महापापौघनाशिनी, पुण्यवद्धिनी, भुक्तिमुक्ति-प्रदायिनी काशी का 
अन्त में आश्रयण नहीं करना चाहता ? 
यत्सुखं कािवासेऽत्र न तद्‌ब्नह्माण्डमण्डपे । 
अस्ति चेत्तत्कथं सर्वे काशीवासाभिलाषुकाः* ॥ 
काशीवास करने में जो सुख है, वह समस्त ब्रह्माण्ड-मण्डप में कहीं भी नहीं 
है। यदि कहीं यह सुख होता, तो क्यों सभो लोग काशीवास की अभिलाषा करते ? 


१. का० ख० ११।११४; २. वहो-२५।७१; ३. वही २५।७२-७३ । 
४. का० ख० २५७६; ५. बही-३।८२। 
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१. का० ख० २६१३२; २. वही--२६१४०॥ ३. का० र०। 


प्रथम अध्याय ४१ 


एकदेशस्थितमपि यथा सातेण्डसण्डलम्‌ । 
दृष्यते सवंगं सवै; काढ्यां विश्वेष्वरस्तथा' ॥ 
जैसे सुयंदेव एकदेश में स्थित रहने पर भी सव किसो को सर्वव्यापी दिखलाई 
पड़ते हैं, वेसे हो काशी में विद्वनाथ जो सर्वत्र हो स्थित हैं । १ 
बहुपसर्गो योगोऽयं कुच्छुसाध्यं तपो हि यत्‌ । 
योगाद्श्रष्टस्तपोञ्नष्टो गर्भक्लेशसहः पुनः  ॥ 
योग तो अनेक विघ्नों से भरा हुआ है और तपस्या बड़ी ही कष्टसाध्य है। ' 
अतः योग एवं तपस्या से भ्रष्ट होकर बारम्बार गर्भ का क्लेश सहना पड़ता है । 
इसलिए काशी-सेवन अवश्य करना चाहिए; क्योंकि काशी-सेवन ही परम 
धामप्रद है । 
भूमिष्ठमिव भात्येतदल्नवृष्टयाप्मुतादिवत्‌ । 
सत्स्यरूपं ज्ञानदृशां आति सत्यं वदे प्रिये ॥ 
मूखों की दृष्टि से यह काशी पृथ्वी पर ठहरी हुई की भाँति मालूम होती है; 
परन्तु ज्ञान-दृष्टि वालों को यह काशी अमृतादि की भाँति है । हे प्रिये ! में सत्य कहता 
हूँ, मेरा स्वरूप ज्ञान-दृष्टि वाले ही जान सकते हैं। 
सत्सञ्चथवणच्यैश्व फालो गच्छतु नः सदा । 
हर शम्भो महादेव सर्वज्ञ सुखदायक ॥ 
सत्सङ्ग के श्रवण में हमारा समय निरन्तर व्यतीत हो और 'हे हर! हे 
शम्भो ! हे महादेव ! हे सवंज्ञ ! हे सदा सुखदायक !” यह मन्त्र सदेव मुख से निकलता 
रहे। 
मोक्षाथिनां सोक्षदनामधेया धर्माथिनां घमंदचिन्तनाद्या । 
अर्थाथनामर्थदपादपद्या कासाथिनां. कासदकल्पवल्ली ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि काशी के तीन नाम हँ--मोक्ष देने के कारण 
मोक्षदा, धर्म देने के कारण धमंदा, अर्थ चाहने वालों के लिए अथंदा और कामाथियों 
के लिए कामद कल्पवल्ली है । 


का० मा०--६ 
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४२ काशी-माहास्म्य 


गुहं न फाशीसदुर्श सुखाय पिता न बिद्देशससः दवचि्देत्‌। 
साता भवानीसदृक्षी न गर्भेदा कुटुस्बमत्रत्यजनो जनादन: ॥ 
सुख के लिए काशी के समान घर नहीं है, कहीं भी विश्‍वनाथ के समान कोई 
पिता नहीं है,' जन्मदात्री भवानी के समान माता नहीं है और काशीवासियों के लिए 
जनार्दन ही कुटुम्ब-पन हैं। 
काशीखण्डस्य अ्रवणात्तत्स्यात्सुष्ठ न संशयः । 
दत्वा दानानि सर्वाणि कृत्वा यज्ञापनिकराः ॥ 
काशीखण्ड के श्रवण से समस्त दान तथा अनेक यज्ञ करने का फछ प्राप्त 
होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 
तदा बहुतिथे काले कस्यचित्तत्रजायते । 
अतो ज्ञानग्रहँ मेऽस्ति काशी विद्युधदुर्लभा ॥ 
एकेन जन्मना तत्र मरणावसरेऽमलसू । 
ज्ञानमुत्पछते जन्तोः शुतिभिर्यन्निूपितस्‌ ॥ 
बहुत तिथियों के बीत जाने पर किसी-किसी को ऐसी बुद्धि प्राप्त होती है। 
इसलिए देवों के लिए दुर्लभ ज्ञान का घर काशी है। 
किन्तु एक जन्म में ही मरण के अवसर पर काशी में निर्मल ज्ञान उत्पन्न होता 
है, ऐसा वेदों में कहा गया है। 
सम्प्राप्य तारकं ज्ञानं न स भूयोऽभिजायते ॥ 
यो सामिह समभ्यच्यं खियतेऽन्यत्र कुत्नचित्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि सां प्राप्य स विमुक्तो भविष्यति 
विश्‍वनाथ जो कहते हैं कि काशी में जोव तारक-मन्त्र का उपदेश पा जाता 
है, वह पुनः जन्म नहीं लेता । जो भक्त इस काशी में मेरी सविधि पूजा करता रहा 


हो; किन्तु मरण समय में यदि वह कहीं अन्यत्र जाकर शरोर-त्याग करता है, तो 
ऐसा भी मनुष्य दूसरे जन्म में पुनः मुझे प्राप्त करके विमुक्त हो जाता है। 


१. कल्पवल्ली; २. का० ख० १००।२०७; ३. का. ख. ६४।११७-११८। 
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प्रथम अध्याये चै 


काशी सर्वाऽपि बिश्वेशरूपिणी नात्र संशयः: । 
त-द्वत्याऽनन्ययेव शुतमिह तु भवेत्‌ प्राणिनां पूर्वपुण्येः । 
नित्याः श्ुतिस्मृतिपुराणागमार्थाश्चिरन्तनाः' ॥ 
सम्पूर्ण काशी निःसन्देह भगवान्‌ विद्वेदवर का स्वरूप है। प्राणियों के पूरव 
पुष्य से ही काशी में श्रद्धा होतो है। यहाँ ( काशी में ) श्रुति, स्मृति, पुराण एवं 
आगम का चिन्तन ( कथा ) नित्य होता रहता है। 
प्राणप्रयाणाचसरे ये काइयां स्ता जनाः । 
ये वा काशीलि भाषन्ते ते वा निष्णुपरायणाः` ॥ 
मृत्यु के समय में जो लोग काशी में रहते हँ या 'काशी' शब्द का उच्चारण 
करते हैं, उन लोगों को निःसन्देह विष्णुलोक को प्राप्ति होती है । 
विहवनाथेति विइवस्मिन्प्रथितं विदवसौर्पदभ्‌ ॥ 
अविशुर्म समासाद्य येत विश्वेइवरोर्ञचतः । 
न तस्यास्ति पुनर्जन्स कल्पक्कोटिशतेष्वपिः ॥ 
इस विइव में काशी के सम्पूर्ण सुख देने वाले विश्वेश्वर विश्वनाथ जो प्रसिद्ध 
हैं। अविमुक्त ( काशी ) में आकर जिसने विश्वेश्वर की पूजा की है, उसका पुनः 
जन्म नहीं होता, वह करोड़ों कल्पों तक जन्म नहीं लेता है, अर्थात्‌ आवागमन से 
मुक्त हो जाता है। | 
विना साङ्गचेत योगेन काइयां संस्थोऽमुतो भवेत्‌ । 
कर्मेनि्मूलनचता बिना ज्ञानेन कुम्भज' ॥ 


हे कुम्भज ! ज्ञान के विना भी पाप-कमं का नाश चाहने वाला ओर सांख्य- 
योग के विना भो काशी में स्थित होकर अमृतत्त्व मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। 


तारकस्योपदेशेन काशोसंस्थोऽमृतो भवेत्‌ । 
अनेकजन्मसंसिदधेबंद्ोपि प्राकृतैगुणेः* ॥ 


मनेक जन्मों के प्राकृत गुणों से बंधा हुआ जोव भी काशो में रहने से तथा 
तारक मन्त्र के उपदेश से मुक्त हो जाता है। 


१. काशीमूरुरहुस्य; २. पद्मपुराण । ३. का, ख. ८६।११०-१११ । 
४. वद्दी--३०1॥१२; ५. वह्दो—३०।१।४। 
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डड काशो-माहास्म्य 


देहत्यागो5त्र वे योगः काइयां निर्वाणसोख्यकृत्‌ । 
प्राप्योत्तरवहां काइयामतिदुष्कृतचानपिः ॥ 
अगस्त्य ऋषि कहते हैं किं देहत्याग का योग काशी में मोक्ष को देने वाला 
है । अत्यन्त दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति भो उत्तरवाहिनी भागीरथी गङ्गा में स्नान 
करने से मुक्त हो जाता है | 
तावद्‌ गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिकान्यलम्‌ । 
यावन्नास न भ्पुण्वन्ति काइयाः पापाचलाइनेःः ॥ 
ब्रह्महत्यादि पापगण तब तक गरजते हुँ, जब तक पापरूपी पर्वत को नष्ट 
करने वाली वज्नरूपिणी काशो का नाम नहीं सुन पाते हे । 
अथ संक्षोणपापास्ते कालभैरवदर्शनात्‌ । 
इहेव दोहिनो भूतवा ख्रिगन्ते ते ममाज्ञया ॥ 
तस्मान्न कामयेतात्र वाइसनःकर्मणाउप्य्थंशू! ॥ 
कालभैरव के दर्शन से पापों को दूर कर निष्पाप प्राणो यहीं काशी में ही 
मेरी आज्ञा के अनुसार मुक्त हो जाते हैं । इसलिए यहाँ (काशी में) वाणी, मन एवं 
कमे से पाप करने की बात कभी भो नहों सोचनी चाहिए । 
सर्वेषासेच जन्तूनां काशीच सुगतिप्रदः । 
रुद्रः संहाररूपेण पालनेन चतुर्भूजः" ॥ 
काशी ही सभी जन्तुओं के लिये मुत्तिप्रद है। काशी में में संहाररूप से रद्र 
हूँ ओर पालन करने वाला चतुर्भुज विष्णु भो मैं ही हूँ । 
ग्गातटं वेदनुतं मुक्तिदं हि तनुत्यजाम्‌ । 
तत्रापि काइयाः परितो देवभूमिर्त्रियोजना ॥ 
शापस्ते न स्पुशेदत्र तत्रेव वस सा शुचः ॥ 
गङ्गा का तट वेद में स्तुत है, मुक्ति देने वाला है। काशी के चारों ओर तीन 
योजन भूमि देवभूमि है । वहां तुम्हें शाप स्पशं भी नहीं करेगा । शोक मत करो, वहीं 
काशी में निवास करो। 


१. का० ख० ३०१६, २. वही-३१।६५; ३. वद्दी->६४।८५-८६ । 
४. वहो- "५१७२; ५, का० रह० । 
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प्रंथम अध्याय श्र 
असो-वरणयोसँघ्ये पञ्चक्रोशमहत्तरम्‌ । 
अमरा मृत्युमिच्छन्ति का कथा त्वितरे जनाः ॥ 


असी नदी और वरुणा के बोच में सर्वश्रेष्ठ पञ्चक्रोश है । इसमें देवतागण भी 
शरोर छोड़ना चाहते हैं और दूसरे लोगों को बात हो क्या है। 


पुण्यनानितरो वाऽपि सस क्षेत्रस्य सेवया । 
मुक्तो भवति देवेशि ! नान्न. कार्या विचारणा? ॥ 
हे अन्नपूर्ण ! मेरे इस काशी-क्षेत्र की सेवा से पुण्यवान्‌ हो या पापी, दोनों ही 
मुक्त हो जाते हैं । इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । 
ब्रह्महत्यापहं तीर्थं ` क्षेत्रमेतन्मया कृतम्‌ । 
कपालमोचनं देवि ! देवानां प्रथितं भुविः ॥ 
शङ्कुर जो कहते है कि मैंने ब्रह्महत्या दूर करने वाळे इस काशीक्षेत्र का 
निर्माण किया है। हे देवि ! यहाँ का कपालमोचन-क्षेत्र भूमण्डल में प्रसिद्ध है । 
भैरवा रुरुमुख्याइच महाभयनिवारकाः । 
सम्पुज्याः सवदा काइयां सर्वसम्पत्तिहेतव:  ॥ 
भैरवादि मुख्य देवताओं को पुजा के द्वारा महाभय का निवारण होता है । 
काशी में समस्त सम्पत्ति को प्राप्ति के लिए भैरवादि देवताओं की सर्वदा पुजा करनी 
चाहिए । 
तत्रेव विकटा देवी सबंदुःखोघसोचनी । 
पञ्चमुद्रं सहापीठं तज्ज्ञेयं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ 
तत्र जप्ता महासन्त्राः क्षिप्रं सिद्धयन्ति नान्ययाः ॥ 
काशी में हो समस्त दुःखविनाशिनो विकटा (संकटा) देवी हें । वही सर्वसिद्धिः 
प्रद पञ्चमहामुद्रा महापोठ है । वहाँ पर अपने इष्टदेव के महामन्त्रों का जप करने से 


सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात्‌ संकटा जी में जप करने वाळे व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष ये चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं । 


१. केदारमाहात्य--१२७; २. म० पु० १८३।१०१; ३. का० ख० ७२।१०२ । 


४. वह्ी—९७।४०-४१ । 
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४६ काशी-माहाहम्य 
काइयाँ श्रीदेवदेवस्य विइवनाथस्थ पुजनम्‌ । 
तस्य दर्शनसात्रेण तत्वज्ञानविधाणकम्‌ ॥ 
पापं क्षणसवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः’ । 


काशीं में देवाधिदेव विश्‍वनाथ जी का पूजन अवश्य करना चाहिए । विश्वनाथ 
जी के दशंनमात्र से तत्त्वज्ञान होता है भोर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें सन्देह 
नहीं है। 
यदीच्छेन्मानवो धोमान्‌ न पुनर्जायते कचित्‌ । 
सेरोः शक्तो गुणान्‌ वक्तुं होपानां च तथेव चः ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मानव है, वह पुनः जन्म नहीं धारण करता । सुनेर पर्वत और 
्वीपों के गुणों का वर्णन तो हो सकता है; परन्तु काशो का नहीं । 
अव्यक्तलिङ्गेसुनिभिः सर्वसिद्धान्तवेदिभिः । 
इह सम्प्राप्यते मोक्षो दुर्लभो देवदातवेः ॥ 
सम्पूर्ण वेदान्त-सिंद्धान्तों के ज्ञाता अव्यक्त रिङ्ग मुनियों द्वारा यहाँ पर 
( काशो में ) मुक्ति प्राप्त होती है, जो देव-दानव सभो को दुलंभ है। 
शस्भुस्तत्किञ्चिदाचष्टे ख्ियमाणस्य जन्मिनः । 
क्णेऽक्षरं यदाकण्यं मृतोऽप्यमुततां ब्रजेत्‌ ॥ 
काशी में मरने वाले जीव के कान में शङ्कुर जी कुछ मन्त्र कहते हैं, जिसे 
सुनकर मरा हुआ प्राणी अमृतत्व को प्राप्त होता है । 
नियमेन तु बिइवेशे पुष्पं पत्रं फलं जलम्‌ । 
यहदत्तं सुमतोवृत्त्या महादानं तदत्र वे॥ 
सुक्तिमण्डपिकायां च क्षणं यत्त्थिरमास्यते । 
स्तात्वा गङ्गाऽमृते शुद्धे तप एतदिहोत्तमम* ॥ 
नियम से पत्र, पुष्प, फल और जळ जो भी भक्तिपूवेक दिया जाता है, वह 


महादान हो जाता है । पवित्र गङ्गाजल में स्तान करके मुक्तिमण्डप में जो क्षण भर 
स्थिरता से बेठ जाता है, यहाँ पर यही महातपस्या है। 


१. पद्मपुराण ; २. म. पु. १८२।२१; ३, वही-१८०।६० । 
४. का, ख. ३९।१९ ; ५, वही-३९।७-९। 
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चन्द्ाद्ध॑सौलिनः सर्वे ललाटाक्षा वुषध्वजाः । 
शिवे सम पुरे देवि जायन्ते नात्र संशयः" ॥ 
शिव जी पार्वती जी से कहते हें कि सब चन्द्राधंमोली हे । सब के ललाट में 
आँख है। सब वृष ध्वज हैं। हे देवि ! कल्याणकारी लोग ही मेरे नगर. काणी ) में 
पदा होते हैं, इसमें कोई सन्देह नही है । छ 
देनन्बिनेऽथ प्रलये त्रिशुलकोटो 
समुत्क्षप्यपुरीं हरः स्वास्‌ । 
निभति संवर्तमहास्थिभूषण- 
स्ततो हि काशी कलिकालवर्जिता' ॥ 
देनन्दिन प्रलय में उस समय की अस्थिमाला से विभूषित भगवान्‌ शिव अपनी 


काशीपुरी को त्रिशूल के अग्रभाग पर उठाकर रक्षित करते हैं, इसीलिए वहाँ पर 
(काशी में) कलि और काल का वश नहीं चलता । 


असोघभोगदा चात्र स्वल्पधर्सकृतासपि । 
केवल धर्महस्वत्वात्‌ कलौ काशी गतिनुंणाम्‌ः ॥ 

(काशी में) देहत्याग करने वाले समस्त जीवों को मुक्ति देने वाली, अमोघ 
भोग देने वाली तथा थोड़ा भी धर्म करने वाळे या घर्मबुद्धि रखने वाले के लिए 
काशी हौ कलियुग में एकमात्र शरण है। 

अविसुक्ते कृतं कर्मं यदल्पमपि सानवेः । 
श्रेयोरूप॑ तद्विपाको सोक्षं जन्सान्तरेष्वपि' ॥ 

मनुष्यो द्वारा अविमुक्त (क्षेत्र काशी ) में किया हुआ थोड़ा भी शुभ कमं 
कल्याणकारक होता है और उसका पका हुआ फल जन्मान्तर में मोक्ष ही 
होता है। 

तेभ्यश्चाहं प्रथच्छासि भोगैइवर्थभनुत्तमम्‌ । 
आत्मनइचेच सायुज्यमीप्सितं स्थानसेव च" ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि में उनके (काशीवासियों के) लिए अनुत्तम भोग, 


ऐश्वयं प्रदान करता हुँ तथा सायुज्य मुक्ति भी प्रदान करता हूँ; क्योंकि यह काशी क्षेत्र 
भेरा अत्यन्त प्रिय है। 


१. म. पु. ; २. का० ख० ३०११०; ३. काशीमूलरहस्य । 
४, का० ख० २६३; ५. म० पु० ६११८०। 
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= 


उपपातकिनो ये च महापातकिनइच ये। 
तेऽपि काशीं समासाद्य भविष्यन्ति गतेनसः ॥ 
इदं सस प्रियं क्षेत्रं पञ्चक्रोशीपरीसितस्‌ । 
" झसाज्ञा प्रभवेदत्र नान्याज्ञा प्रभवेदिह ॥ 
जो लोग उपपातकी मथवा महापातकी हैं, वे सब भी काशी में प्रवेश करते ही 


निष्पाप हो जाते हैं। यह पाँच कोश परिमित स्थल मेरा परमप्रिय क्षेत्र है । यहाँ पर 
सेरी ही आज्ञा चलती है, किसी दूसरे की आज्ञा यहाँ बलवती नहीं हो सकती । 


अविसुक्ते प्रविष्टानां विहारो नैव युज्यते । 
सोक्षोऽप्यसंशयइचात्र तस्मात्याज्या न काशिका ॥ 


अविमुक्त-क्षेत्र ( काशी ) में आकर विहार करना उचित नहीं है। यहाँ 
( काशी में) निश्चित ही मोक्ष होता है। इसलिए काशी का त्याग नहीं करना 


चाहिए ॥ & 
प्रयागे यत्फलं देवि माघे चोषसि मज्जनात्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं वाराणस्यां क्षणे क्षणे ॥ 
अस्य क्षेत्रस्य महिमा कोऽपि वाचामगोचरः' ॥ 
दद्धुर जी कहते हैं कि है देवि! प्रयाग में उषाःकाल में स्नान करने से जो 
फल होता है, उसका कोटि गुना फल काशी में पद-पद पर होता है। इस काशीक्षेत्र 
की विलक्षण महिमा बाणी से नहीं व्यक्त की जा सकती । 
आनन्दकाननं हित्वा नान्यद्गच्छेत्तपोवनम्‌ । 
तपो योगइच मोक्षहच यतोऽत्रेव मदाअयात्‌ ॥ 
कुपया स्वंजन्तूनां क्षेत्रमेतन्मया कृतम्‌ । 
अवदयसेव सिद्धघन्ति क्षेत्रेःस्मिन्सिद्विकाङक्षिणः' ॥ 
आनन्दकाकन ( काशीःक्षेत्र ) का त्याग करके किसी अन्य तपोवन में नहीं 
जाना चाहिए; क्योंकि तप, योग एवं मोक्ष सभो काशी के ही थित हैं । मैंने 
अत्यन्त कुपापु्वंक सभी जीवों के लिए इस काशी-क्षेत्र को बनाया है। इस काशी- 
क्षेत्र में सिद्धि चाहने वालों की आकांक्षा अवश्य ही पूर्ण होतो है । 
१. का० ख० २६॥१००-१०१ ; २. वही=८६।११३ । 
३. बह्दी--८ ६ १२३-१२४ ; ४. वही--८६1११४--११५। 
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प्रथम अध्याय ४९ 


तस्मात्‌ काशोक्षितो प्राप्तेरिदं नः सुमहत्फलम्‌ । 
यत्र नास्ति महाक्षेत्रे भैरवोयातनापि हि॥ 
जिस महाक्षेत्र में भैरवी यातना भी नहीं है, उस काशी को प्राप्त करना हो 
हम लोगो को महाफलदायक है। 
काइयां सदैव वस्तव्यं स्नातव्योत्तरवाहिनी । 
भवानी-शङ्करो सेव्यौ प्राप्तये भुक्तिमुक्तिके॥ 
सदा काशी में निवास, उत्तरवाहिनी गङ्गा में स्नान करना एवं भवानी 
ओर शक्कर जी को सेवा करनी चाहिए; क्योंकि भुक्ति ओर मुक्ति की प्राप्ति 
काशी से ही होती है। 
कदा काइयां गसिष्यामि कदा द्रध्यासि शङ्करम्‌ । 
इति ब्रुवाणः सततं काशीवासफलं लभेत्‌ ॥ 
किस समय काशो जायेंगे? कब विस्‍्वनाथ जी का दर्शन करेंगे ? इस प्रकार 
बोलने वाला भी काशोवास का फल प्राप्त करता है । 
उभे एव हि निर्वाणवर्त्मंनी किल कुस्भज । 
कि वा काइ्यां तनुत्यागः कि वा योगोऽयमीदुशः' ॥ 
है कुम्भज ! मुक्ति के तो दो ही मागं हैं, एक तो काशी में शरीरःत्याग और 
दूसरा योगाभ्यास । 
चश्चलेन्द्रिथवृत्तित्वात्‌ करिकल्मषजुम्भणात्‌ । 
अल्पायुषां तथा नृणां क्वेह योगमहोदयः ॥ 
अत एव हि जन्तूनां महोदयपदप्रदः । 
सदेव स दयावाधिः काइयां निइवेशवरः स्थितः ॥ 
इन्द्रियवृत्तियों के चञ्चल होने से और कलिकाल में पापों के बढ्ने से तथा 
मनुष्यों की आयु थोड़ी होने से इस भोगभूमि में योगसिद्धि केसे हो सकती है ? इसीलिए 


वे दयासागर भगवान्‌ विश्वेश्वर अन्तुवों के मोक्षदाता होकर सदेव काशीपुर में 
निवास करते हैं । 


१. का० ख० ४१।१६७ ; २. वह्दी-४१।१६८-१६९ । 
का० मा०-9७ 
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काइयां सुखेन केवल्यं यथा लभ्येत जन्तुलिः । 
योगयुकत्याद्युपायेदच न तथान्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
जन्तुगण काशी में जैसे सुख से मोक्ष प्राप्त करते हैं, अन्यत्र कहीं भी योगादिक 
नाना उपायों से वेसी मुक्ति नहीं पा सकते । 
अनन्तो महिमा काइयाः कस्तं वर्णयितुं प्रभुः । 
विपत्तिमिच्छतो जन्तोर्थत्र कर्णेजपः शिरः ॥ 
काशी की महिमा अनन्त है। (भला!) उसका वर्णन करने में कौन समथं 
हो सकता है? यहाँ पर भगवान्‌ शिव स्वयं मरण चाहने वाले जीव के कान में 
( तारक ) मन्त्र दे देते हैं । 2 
यथा शिवस्तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तणा शिव; । 
अन्तरं शिवबिष्ण्योइच ननागणपि न विद्यते. ॥ 
जैसे शिव हैं, वैसे ही विष्णु हैँ और जैसे विष्णु हैं, वैसे हो शिव हैं । इन दोनों 
( शिव एवं विष्णु ) में थोड़ा भी अन्तर नहीं है। 
इति कागीप्रभावज्ञो जगच्चक्षुस्तमोनुदः । 
कृत्वा द्वावशधात्मानं फाशोपुर्या व्यवस्थितः ॥ 
अन्धकार का नाश करने वाले जगच्चक्षु सूर्यं काशी के प्रभाव को जानकर 
अपनी द्वादश मृत्तियाँ धारण कर काशीपुरी में ही स्थित हो गये । 
यः प्रत्येकादशीं प्राप्य शायनी बोधिनी तथा । 
कुर्याज्जागरणं रात्रो मस भू्तिससीपतः` ॥ 
श्रीकाशी में बिन्दुमाधव ( विष्णु जी) के मन्दिर में जो प्रत्येक एकादशी के 
दिन रात्रि में भेरी मूर्ति के समीप जागरण करता है, वह मुक्त हो जाता है। 
काइयां विदेहकेचल्यं भवतीति सुनिश्चितस्‌ । 
काइयां विदेहकेवल्यं प्राप्तेक्तरकर्सणास्‌` ॥ 
काशी में विदेह केल्य की प्राप्ति होती है, यह सुनिश्चित है । मरणोत्तर कमं 


होने के पश्चात्‌ जीव को विदेह केवल्य प्राप्त होता है। 
१. का० छ० ४१।१७० ; २. वहो--३९।१८ ; ३. वहो २३।४१ । 
४, वहहो--४६४४ ; ५. वही--९१॥१४६ ; ६. छान्दोष्योपनिषद्‌ । 
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सर्वेबासूषराणां तु काही परस ऊषरः । 
वप्तुर्बोजसिदं तस्मिन्नुष्तं नेव प्ररोहति' ॥ 
सभी ऊषरों में काशी परम ऊषर है, अर्थात्‌ जैसे ऊषर में बीजाङ्कुर नहीं 
निकलते, वैसे हो काशी में कमंरूपो बीजों के अंकुर नष्ट हो जाते हे । अतः कर्मफल 
जीव को काशी में प्राप्त ही नहीं हो सकता । प 
सुलभा यत्र नियतसातन्दवनचारिणः । 
अपि तेः श्रेगसी लक्ष्मीः किसल्गेषल्पसनोरथा;” ॥ 
जिस में आनन्दवन (काय) में विह्वार करने वाले सुलभ होते हैं, वहाँ मोक्ष- 
लक्ष्मी भी सुलभ हैं, अन्य छोटे-मोटे तुच्छ मनोरथो की बात ही क्या है? 
चया गते हि सातुष्ये काशीप्राप्तिविव्जनात्‌ । 
यास्थासि काशीमायाहि मायां हित्वा त्वसप्यहो' ॥ 
यह मनुष्य-जन्म व्यथं हो होता है, यदि इस शरीर से काशी-प्राप्ति न हो। 
मैं काशी आ रहा हूँ, यहि तुम मी चाहते हो, तो माया-मोह छोड़कर काशी चलो । 


अजपा नास गायत्री योगिनां सोक्षदायिनी । 
अस्याः सङ्कल्पसात्रेण नरः पापे: प्रमुच्यते' ॥ 
ये अजपा नाम को गायत्री योगियों को मोक्ष देने वाली है। इसके सद्भूल्प 
मात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है । 
हंस हंसेत्थतो अन्त्रं जोवो जपति सर्वदा । 
षट्शतानि दिवाराचो सहस्राण्येकविशतिः ॥ 
एतस्संख्यान्बितं मन्त्रं जोबो जपति सर्वेदा' ॥ 
हंस हंस' इस ( अजपा गायत्री ) मन्त्र को सर्वदा दिन-रात जीव जपता 


रहता है । एक अहोरात्र में जीव इक्कोस सहस्र छः सौ बार इस मन्त्र का नित्य ही 
जप करता है। 


दत्तं जप्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कतं च यत्‌ । 
व्यानसध्ययनं ज्ञानं सबं तत्राक्षयं भवेत्‌^ ॥ 
काशी-क्षेत्र में दिया हुआ दान, जप, हवन, यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन, 


ज्ञान ओर जो भी कायं किया गया हो, वह सब कुछ अक्षय होता है । 


१. का० ख० ७४४०; २. वही-८६।४९; ३. वहो=८६।५३ । 
४. वदो-४१।१५८; ५. वह्दो४१।१५६-१५७; ६. कूर्मपु० १।३१।२९। 
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५२ कांशी-माह्दासम्यं 
अन्यत्र यत्कृतं पापं तत्काइयां परिणइ्यति । 
नान्यत्यइयासि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसों पुरीम्‌ । 
सर्वेपापप्ररासनीं प्रायश्चित्तं कलो युगे ॥ 
अन्य स्थानों में किये गये पाप काशी में नष्ट हो जाते हैं। काशोपुरी को छोड़ 
कर समस्त पापों क्ता नाश करने वाला दूसरा कोई तीर्थ नहीं दिखाई पड़ता । 
ब्रह्महा योऽभिगच्छेद्वै देवाह्माराणसीं पुरीम्‌ । 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्याद्‌ ब्रह्महत्या निवतंते` ॥ 
कातिकेय जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि यदि देववश कोई ब्रह्मघातो मनुष्य 
भी काशीपुरी में पहुँच जाता है, तो उस क्षेत्र के प्रभाव से वह ब्रह्महत्या से भी मुक्त 
हो जाता है। 
सन्मना सम भक्तरच सणि सर्वार्पितक्रियः । 
यथा मोक्षमिहाप्नोति न ह्यन्यत्र तथान्ववचित्‌ ' ॥ 
शद्भुर जो कहते हैं कि मुझमें मन लगाने वाला मेरा भक्त और अपने किये 
समस्त कर्मो को मुझे अर्पण क्ररने वाला इस काशीक्षेत्र में जेसा मोक्ष प्राप्त करता 
है, वेसा अन्यत्र कहीं भो नहीं प्राप्त कर सकता । 
स काशीवासपुण्यस्य भाजनं स्याच्छिवाज्ञया । 
एतच्छूचणतः पुंसां सर्वत्र विजयो भवेत्‌ । 
सोभाग्यव्चापि सर्वत्र प्राप्नुयान्निमंलाशयः` ॥ 
काशीपति भगवानु विश्‍वनाथ की आज्ञा से वह (काशीवासी) व्यक्ति काशीवास 
के पुण्य का पात्र होता है । काशो के श्रवण मात्र से मनुष्यों को सवंत्र विजय प्राप्त 
होतो है, उनका आशय निर्मल होता है एवं उन्हें सर्वत्र सोभाग्य की प्राप्ति 
होती है । 
सदाशिवसमो देवो नास्ति लोकत्रयेऽपि च । 
तथा शिवरहस्येन तुल्यमन्यन्न विद्यते ॥ 
सदाशिव भगवान्‌ विश्‍वनाथ के समान देवता तीनों लोक में नहीं है, इसी 
प्रकार 'शिवरहुस्य' के सदृश दुसरा कोई ग्रन्थ भी नहीं है। 


१. फा० ख० २५६६; २. म० पु० १८०।६२; ३. का० ० १००।१३१-१३२। 
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। 
| 
| 
| 


प्रथम अध्याय दे 


आभूतसम्प्लवं यावत्‌ स्थाणुभूतः स्थितः प्रभुः । 
गुह्यानां परमं गुह्यमविमुक्तमिति स्मृतस्‌' ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर महाप्रलय में भो स्थाणु होकर स्थित रहते हें । यह अविमुक्त 
(काशी) क्षेत्र गोपनीयों में भी अत्यन्त गोपनोय है । 
मोक्षाय सर्वजन्तुनासस्मिन्तानन्दकानने । 
प्राप्नुवन्ति परं ज्ञानं यत्न कुत्रापि वे मुताः ॥ 
इस आनन्दकानन (काशो-्षेत्र) में समग्र जन्तुगण जहाँ कहीं भी शरोर-त्याग 
करने पर ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष-पद प्राप्त करते हें । 
अर्ताकतं समभ्येत्य . यसदुताः सुदारुणाः । 
“बद्धवा पाशेहँनिष्यन्ति क्षिप्रं काशी ततः अयेत्‌ ॥ 
न पापेभ्यो भयं यत्र न भयं यन्न वे यमसात्‌ । 
न गर्भवासभोयंत्र तां काशीं को न संश्रयेत ॥ 
शङ्कर जी विष्णु भगवान्‌ से कहते हैँ कि अत्यन्त दारुण यमदुतगण अतकित 
रूप से आकर पाशों में बांधकर मारेंगे, यह सोचकर शीघ्र ही काशी का आश्रय 
लेना चाहिए । 
जिस काशो में न पाप का भय है, न यमराज का भय है एवं न गर्भवास का 
ही भय है, ऐसी काशी का कोन आश्रय नहों लेना चाहता. ? 
अद्य प्रातः परदवो वा मरणं प्राप्यमेब च । 
यावत्कालविलम्बोऽस्ति तावत्काशों समाश्रयेत्‌" ॥ 
शिव जी भगवान्‌ विष्णु से कहते हैं कि आज, कल या परसों, मरना तो 
निदचय हो है, जब तक काल-पाश. का विलम्ब है, तब तक काशो का आश्रय ग्रहण 
कर लेना चाहिए; क्योंकि काशो के अतिरिक्त कहीं भी मुक्ति नहीं मिलती है। 
त्रिविष्टपस्य द्रष्टारः स्रष्टारः स्युनं संशयः । 
कृतकुत्या एत एवात्र त एवात्र महाधियः“ ॥ 
त्रिविष्टप (त्रिलोचन महादेव) का दर्शन करने वाळे ही इस समस्त ब्रह्माण्ड 
के स्रष्टा होते हैं, अर्थात्‌ उन्हें ब्रह्म को संज्ञा मिलती है । वहो मानव इस भूतल पर 
कृतकृत्य माना जाता है तथा वही परम बुद्धिमान्‌ कहा गया है, जो निविष्टपू का 
दशंन करता है । 


१. म० पु० १८२।४; २. शिवपुराण ; ३. का० ख० २६।१४४-१४५ । 


४. बहो--२६। १४६; ५. वद्दी-”७५१४ । 
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इत्यादिपापशीलोषपि मुक्त्वैकै शिवनिन्दकम्‌ । 
पापान्निष्कृतिमाप्नोति नत्वा लिख़ुं त्रिलोचनसम्‌' ॥ 
इस प्रकार केवल शिब को निन्दा करने वालों को छोड़कर अत्यन्त पापी 
व्यक्ति भी काशी में त्रिलोचनेक्वर को प्रणाम कर सभी पापों से मुक्त हो 
जाता है। ˆ 
मात्रा पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां बाराणसो गतिः` ॥ 
शिव जी कहते हैं कि जो माता-पिता तथा निज बन्धुओं द्वारा त्यागे गये हैं, 
जिनकी कहीं गति नहीं है, उन सबकी वाराणसी-पुरी में गति होती है ge 
जरया परिभूता ये ये व्याधिविकलोकृताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः! ॥ 


शङ्कुर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति वृद्धावस्था से पोड़ित हैं तथा व्याधियों से 
पोड़ित है एवं जिनकी कहीं गति नहीं है, उनकी वाराणसी में गति होती है। 


वदन्ति योगिनो देहं काशोरूपं विमुक्तिदम्‌ । 
योगी लोग काशी का स्वरूप मुक्तिप्रद बतलाते हैं । 
आदो काढ्यां धर्मसागेंण वासः पापत्यागः काशिमाहात्म्यदुष्ठेः । 
देहं गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सवं तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ 
सवंप्रथम काशी में धमंबुद्धिपूवंक निवास करना चाहिए, पुनः काशी के 
माहात्म्य को जानकर पाप का त्याग करना चाहिए । जिसके लिए शरीर, घर एवं 
पुत्रमित्रादि सब कुछ तुच्छ हो जाय, वही महात्मा काशोवास का अधिकारो होता है। 
स्वस्वजात्यनुसारेण यो घर्मो यस्थ कोतितः । 
तत्तद्धमंपरेरेव सेव्या वाराणसो पुरी” ॥ 


अपनी-अपनी जाति के अनुसार जो-जो घमं शास्त्रों में जिनके लिए कहे गये 
हँ, उन धर्मो में जो जाति तत्पर रहतो है, उन्हीं मनुष्यों का वाराणसी ( काशी ) पुरो 
में निवास सफल होता है ओर वे व्यक्ति ही अपना जीवन सफल करते हैं । 


१. का० ख० ७५।३८ ; २. वही ३२।७४; ३. वद्दी--३२॥७५ । 
४. का० रदू० २६।८७ ; ५. पद्यपु० वाराणसो-माद्दात्म्य । 
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प्रथम अध्याय ५५. 


स्वर्लोकमभिगस्याथ काइयां निर्वाणमाप्यनुयात्‌ ॥ 
स्वगँलोक प्राप्त करके काशी में मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, 
अतः काशोवास अवए्य करना चाहिए । 
मोक्षं दद्यादन्यदेशेपि विष्णुवित्तं दद्यात्कि पुनः काशिकादौ' ॥ 
दुसरी जगह पर भी भगवान्‌ विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं तथा धन देते हैं, ऐसी 
दशा में काशी आदि तोर्थो की बया बात है? 
अर्थेहीना यथा वाणी धर्महीना यथा तनुः। 
पतिहीना यथा नारी शिवहीना तथा क्रिया ॥ 


अर्थविहीन वाणी, धर्मरहित शरीर एवं पतिविहीन नारी जेसे व्यर्थ होती है, 
उसी प्रकार शिवरहित समस्त क्रियाएं व्यर्थं होती हैं | अर्थात्‌ शिवपूजा एवं उपासना 
के विना सभी कमं व्यर्थ है 


गज्जाहीना यथा देशाः पुत्रहीना यथा गुहाः । 
दानहीना यथा सस्पच्छिवहीना तथा क्रिया ॥ 
सन्त्रिहीनं यथा राज्यं श्रुतिहीना यथा द्विजाः । 
योषाहीनं यथा सौख्यं शिवहीना तथा क्रिया’ ॥ 
गज्भा-विहोन देश, पुत्र-विहोन गृह तथा दानहीन सम्पत्ति जेसे व्यथं होती है, 
ठीक उसी प्रकार शिवहीन समस्त क्रियाएं व्यर्थं होती हैं । 
मन्त्रीरहित राज्य, वेदविहीन ब्राह्मण एवं स्त्रीरहित सुख जेसे व्यर्थ हैं, ठीक 
उसी प्रकार शिवविहोन समग्र क्रियाएँ व्यथं हैं। , 
दर्भहीना यथा सन्ध्या तिलहोनश्च तर्पणम्‌ । 
हविर्हीनो यथा होमः शिवहीना तथा क्रिया ॥ 
कुशरहित सन्ध्या, तिलविहन तपंण एवं हविरहित होम जैसे व्यथे होते हैं, 
ठीक उसी प्रकार शिवहीन समस्त क्रियाएं. व्यर्थ होती हैं । 


१. का० रहू० २२।७५; २. का० ख० ८७।९० । 
३. वह्दी--८७।९१-९२; ४. वहो--८७९३ | 
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७६ काशो-माहार्म्य 


यः काशिकां प्राप्य जनो न मुञ्चति 
श्रीसन्ममाऽज्ञापरिपालकः सः। 
प्रसन्नरूपः खलु चे दिशामि 
काइयां स्थितिमंरणं पापशून्यम्‌ः ॥ 
- जो सज्जन काशी प्राप्त करके भी मुक्त नहीं होते तथा मेरी आज्ञा का पालन 
करते हुये सवंसम्पन्न होकर रहते हैं, ऐसे महापुरुषों को पापशूत्य करके सदेव काशी 
में हो वास देता हूं । 
ततः काहीं पुनः प्राप्य कल्पान्ते मोक्षमाप्नुयात्‌` । 
इसके बाद पुनः काशी प्राप्त कर कल्पान्तर में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । 
काशी धन्यतसा विमुक्तनगरो सालडः कृता गङ्गया 
तत्रयं मणिकणिका सुखकरी मुक्तिहि तत्किडूरी । 
स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधैः काइयां सह ब्रह्मणा 
काशो क्षोणितले स्थिता गुरुतरा स्वर्गो लघुर खे गतः' ॥ 
श्मङ्गा जो के द्वारा शोभायमान भगवान्‌ शिव की मुक्ति प्रदायिनी यह काशी 
नगरी अत्यन्त धन्य है। इस काशी में मणिकणिका स्थान अत्युत्तम है; क्योंकि सुख- 
कारी मुक्ति उसकी दासी हो रही है । ब्रह्मा जी ने काशी तथा स्वर्गलोक की तुलना 
की, तो स्वगं हल्का पड़ा, इसोलिये ऊपर चला गया और श्री काशी जी भारी (गुरु) 
पड़ीं, इसलिये पृथ्वी पर रहों कहने का भाव यह है कि श्री काशी जी मुक्ति प्रदान 
करती हैं; परन्तु स्वगं में गया हुआ जीव सुख भोगकर ( पुण्य की समाप्ति पर ) पुनः 
मृत्युलोक में वापस आ जाता है । इसीलिये काशी को भारी कहा गया है। 
न नाकलोके सुखमस्ति तादृशां 
कुतस्तु पातालतलेऽतिसुन्दरे । 
वार्तापि मत्ये सुखसं्रया क्व वा 
काइयां हि यादुक्‌ तनुमात्रधारिणीः ॥ 
काशी में शरीरधारी जीवमात्र को जो अपूवं सुख प्राप्त होता है, वह सुख न 
अत्यन्त रमणीय स्वगंलोक में है, न पाताल में ही है। रहा मृत्युलोक, उसमें तो 
सुखसम्बन्धी बात ही कहाँ है ? 
१. का० रहु० २४।४-५; २. का० छ० ११।१६०; ३. आदि शङ्कराचार्य जी । 
ह, का०:ख० ४४।३८। 
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प्रथम अध्याय ५७ 


निर्विशन्ति सदा काइयां फलान्यानन्दवन्त्यपि । 
सदेवानन्दभूः काशी सदेवानन्ददः शिवः ॥ 
काशी आनन्ददायक फल देने वाली है । सदा काशी आनन्द की मोक्ष-भूमि है । 
काशी सदेव आनन्द प्रदान करने वाली तथा शिवमय है । ° 
काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी झानगस्गा । 
भक्तिः अद्धा गयेयं निजगुरुचरणघ्यानयोगः प्रयागः ॥ 
काशो-क्षेत्र शरीर है। ज्ञानस्वरूप सर्वत्र व्यापिनो त्रिभुवनजननी गजा हैं। 
भक्ति और श्रद्धा गया है तथा अपने गुरुचरण का ध्यान-योग प्रयाग है । 
भूलग्रामोडखिलोध्प्पन्न मुक्तिक्षेत्रे कृतारूयः । 
कालेन निधनं यातो यात्येच परसां गतिम्‌' ॥ 
सम्पूर्ण जीवमात्र यदि इस मुक्तिक्षेत्र (काशी ) में अपना निवास बनाते हैं 
तथा समयानुसार मृत्यु कौ प्राप्त करते हैं, तो वे परम गति को प्राप्त करते हैं। 
काजी निर्विष्वजननी काशी सोक्षस्थ सत्खनिः । 
यह काशी निविघ्न की जननी है और मोक्ष की खान है 
हिताय सर्वजन्तूनां सुसुक्षूणां विशेषतः । 
काशी में सभी जन्तुओं के हित के लिए, विशेषकर मुभुक्षुवों के लिए विश्वनाथ 
जी मोक्षक्षेत्र खोले हुए हैं। 
कूत्वा कर्साण्यकासाति कल्याणानोतराणि च । 
तानि क्षणात्‌ समुत्क्षिप्य काशीसंस्थोष्युतों अवेत्‌" ॥ 
श्री कार्तिकेय जी कहते हैं कि निष्क्राम कमें द्वारा एवं अन्य पुण्य-कर्मो द्वारा 
काशीवासी तत्काल अमृतस्वरूप हो जाता है। 
सुच्यग्र लात्रसपि नास्ति समार्पदेऽस्सिन्‌ 
स्थानं सुरेशवरि ! सुतस्य यन्न न सोक्षः ॥ 
शुर जी कहते हैं कि हे देवेकवरि ! काही में सूच्यग्रभाग मात्र भी ऐसी 
भूमि नहीं है, जहाँ मोक्ष न मिलता हो; अपितु काशी की सम्पूर्ण भूमि मोक्ष को देने 
वालो है । 
१. का० ख० ५२२१; २. काशोवैभव; २३. का० ख० ८९१२१ | 
४. काशोददांन; ६, बहे । 
का० मा०---८ 
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५८ काशो-माहात्म्य 


दानं यज्ञं पूजन कुव॑तां यत्प्राप्यं काशो लोलया तत्प्रद्यात्‌ । 
सत्यादौ यद्दुलंभं स्वात्मरूपं तिष्ये काशो सम्प्रद्यादपाये' ॥ 
दान, यज्ञ तथा पूजन करने वालों को जो पुण्य प्राप्त होता हे, वह काशी में 


अनायास ही प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि में जो स्वात्मरूप दुर्लभ ज्ञान था, वह 
काशी जोवों को मरते समय पुष्य नक्षत्र में सम्प्रदान करती है । 


अयसेव हि चे घमः कागीसेवनसम्भवः । 
रुषितादपि रुद्रान्मां रक्षिष्यति न संशयः ॥ 
अवाप्य कालीं दुष्प्रापां को जहाति सचेतनः । 
रत्नं करस्थमुत्सुज्य कः काचं सन्जिघुक्षति }। 
वाराणसीं समृत्सुज्य यस्त्वन्यत्र यियासति । 
हत्वा निधानं पादेन सोऽर्थसिच्छति भिक्षया ॥ 
यह काशीसेवनजनित धम ही मुझे भगवान्‌ शङ्कुर केशकोपानल से बचावेगा। 
इसमें कुछ सन्देह नहों है। 
कोन सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ) मनुष्य परमदुलभ काशीधाम को प्राप्त कर पुनः 
उसे छोड़ सकता है? ( भला) ऐसा कौन होगा, जो हाथ में रखे हुए रत्न को त्याग 
कर काँच का संचय करना चाहेगा ? 
जो कोई वाराणसो ( काशो ) को त्याग कर अन्यत्र किसी स्थान पर जाना 
चाहता है, वह तो मानो अमूल्य निधि को लात मात कर भिक्षा से अतिसंचय की 
इच्छा करता है। 
पुत्रसित्रकलत्राणि क्षेत्राणि च धनानि च। 
प्रतिजन्सेह लभ्यन्ते काइयेका नेव लभ्यते ॥ 
येन लब्धा पुरो काशी त्रेलोदयोद्धरणक्षसा। 
चेलोक्येशवर्यदुष्प्रापं तेने लब्धं महासुखम्‌) ॥ 
इस संसार में पुत्र, मित्र, कलत्र, क्षेत्र एवं घनादिक तो प्रत्येक जन्म में प्राप्त 
हो सकते हैं; परन्तु एक काशो ही अनेक जन्मों में भी नहीं प्राप्त होती । 
जिस भाग्यवान्‌ जन ने त्रेलोकय का उद्धार करने में समर्थं काशीपुरी को 
प्राप्त कर लिया, उसने त्रेलोक्य के ऐकवर्य में दुर्लभ महासुख हो प्राप्त कर लिया । 


१ का० रह० २।३९; २ का० ख० ४६।३७-३९; ३. वहो--४६।४०-४१ । 
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प्रथम अध्याय ९९ 
या गङ्भादिसमस्ततोर्थंशरणं या देवतानां देवतम्‌ । 
सा काशो मम शङ्करस्य वसतिः प्रार्थ्या न केः सद्गुणेः` ॥ 
जो गञ्जादि समस्त तीर्थो का आश्रय है, देवताओं की देवता है, वहो काशी 
भगवान्‌ शङ्कुर की निवासःभूमि है। वह काशी किन सदगुणो से अमिलाषयोग्य 
नहीं है। 
क वव काशिका विइवपदप्रकाशिका 
क्व फार्यमन्यत्परितो5तिदुःखस्‌ । 
तत्पण्डितोऽन्यत्न कुतः प्रयाति 
५ कि याति कूष्माण्डफलं ह्मजास्ये॥ 
काशी प्रकाशोकुतपुण्यराशिं 
हा शोघ्रनाशो विसुजेचरः किस्‌ । 


कहाँ विशवपद को प्रकाशित करने वाळी काशी और कहाँ अति दुःखों से घिरे 
हुए अन्य प्रकार के कायं ? तब पण्डितजन काशी को त्याग कर अन्यत्र बयो जायेंगे ? 
कया कोंहुड़े का फल कभी बकरे के मुख में प्रविष्ट हो सकता हे? 

अति नश्वर मनुष्य परम-पुण्य-प्रकाशिका इस काशिका का परित्याग क्यों 
करता है ? मेरे चित्त में यहो विचार आता है कि अवश्य हो उसके पुण्य का क्षय हो 
गया है । 

या काशो जनताघसञ्धशमनी संदर्शानान्मज्जनात्‌` । 

जो काणी मात्र स्नान और दर्शन से जनता के पाप-समूहों को नष्ट कर 

देतो है, वद्द काशी क्यों न वास करने योग्य हो, क्यों न दशंनोय हो ? 


फैलाशादधिका काशो सर्वदेव प्रकाशिका । 
केलासे शङ्कुरोऽप्येकः काइयां सर्वेऽपि शङ्करा 
काशो कैलाश ( पर्वत ) से अधिक महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि अँधेरी रात में 
फेलाश दिखाई नहीं पड़ता तथा केलाश के शङ्कर भो एक हो हूं; किन्तु काशी 
सवंदा प्रकाश करती रहतो है एवं काशी में जितने शिवलिङ्ग दे, सब भगवानु दद्धुर 
के स्वरूप हँ । अस्तु काशो के कंकण भी शङ्कुर माने जाते हँ। 


१. फा० रहु० २१२३; २. का० ख० ५।१५-१६। ३. काद्योमूळरददस्य; ४, वद्दो । 
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विइवेशानुगुहोतानां विच्छिन्नाखिलकर्सेणास्‌ । 
भवेत्काशों प्रति सतिनेतरेषां कदाचन ॥ 
जो विष्वेखर के अनुग्नह-पात्र हैं, जिनके पापकमं नष्ट हो गये हैं, उन्हीं को 
काशोवास को बुद्धि होती है, दूसरों को कभो नहों होतो है। 
काशीनाथ समाशित्य छुतः कालभयं नुणास्‌ । 
क्रुद्धोऽपि जोवहुस्कालस्तच्च कार्या युसङ्गलस्‌ ॥ 
काशीनाथ को प्राप्त कर लोगों को काळ का भय नहीं रहता । क्रुद्ध होने 
पर भो काल जोव (प्राण ) का हरण हो करता है और वह भो काशी में मङ्गर- 
कारक हो होता है । ८ 
अन्यत्र गोगाज्जाताहा संन्यासादणवान्यतः । 
चाराणस्याः परं सथानं न भूतो न अविष्यति ॥ 


काली से अन्यत्र योग से, ज्ञान से, संन्यास से अथवी अन्य उपायों से मुक्ति 
प्राप्त होती है। वाराणसी (काणो ) से बढ़कर मुक्ति देने वाळा न कोई स्थान है, न 


होगा, न हुआ है । 
सर्वतोर्थसयो गोरो सर्वदेवमयो शिवा । 
सर्वंधमसयो नित्या पुज्या काव्या विशेषतः ॥ 
काशीपति विश्वनाथ जी अन्नपूर्णा जी से कहते हैं कि हे शिवा ! ( भवानी ! ) 


यह काशी सवंतीथमयो है, अर्थात्‌ सभी तोर्था से पुणं है, सभी देवों से पुणं है । यह 


काशो नित्य तथा सर्वधमंयुक्त है । अतः काशी विशेष रूप से पुज्य है । 
विइवनाथो ह्यहं नाथः कादिका सुक्तिकाणिका । 
सुधातरख्गा स्वगं्गा त्रय्येषा किन्न यच्छति॥ 
पञ्चक्रोइया परिमिता तमुरेषा पुरी लस । 
अविच्छिन्नप्रमाणधिर्भक्तनिर्वाणकारणस्‌' ` ॥ 


मैं विद्ववनाथ हो नाथ हूँ, काशो मुक्तिकाशिका है, स्वगंङ्गा अमृत का तरङ्ग 
है, ये तीनों क्या नहीं दे सकते ? अविच्छिन्न सम्पत्तियो से युक्त, पञ्चक्रोशी-पर्यन्त 
मेरो शरीरख्पा यह पुरो भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वालो है। 


१. कल्पवल्छो ; २, का० खर ५५४३-४४। 
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प्रथम अध्याय ६१ 
एकत्र चतुरो मासान्‌ मासो वा निवसेत्‌ पुनः । 
अविमुक्ते प्रविष्टानां निहारस्तु न विद्यते’ ॥ 
वे ( चातुर्मास में) एक स्थान में केवल चार मास या दो मास तक निवास 


कर सकते हैं; किन्तु अविमुक्त ( काशो ) महाक्षेत्र में निवास करने वाठे संन्यासियों 
के लिए यह विहार का विधान नहीं है, वे काशी में सदेव निवास क्र सकते हँ । 


संसारभारखिन्नाता यातायातकृतां सदा । ` 
एकेव से पुरी काशी भ्रुवं विश्रामभूसिका ॥ 
जो सदा संसार के यातायात से खिन्न हैं, उनके लिए हमारी 'काशो' पुरीं हो 
एक विश्वाम-भूमि है और यहु मोक्ष प्रदान करतो है । 
करणानीह चात्मानमपुनभंवभाविताः । 
तं चे प्राप्य सहात्मानमोइवरं निर्भयाः स्थिताः ` ॥ 


मोक्षार्थी महात्मा परमात्मा शिव को प्राप्त करके काशी में निर्भय होकर 
निवास करते हैं । 


योगक्षेत्रं तपःक्षेत्रं सिद्धगन्धर्वसेवितम्‌ । 
सरितः सागराः शैला नाविमुक्तसमा भुविः ॥ 
यह काशी योग तथा तप का क्षेत्र है। भूमण्डल में नदो, सागर तथा शेल 
(पर्वत ) आदि कुछ भा काशी के सदुश नहीं है । 
एष क्षेत्रस्य विस्तारः प्रोक्तो देवेन घोमता । 
लब्धं योगं च मोक्ष च काङ क्षतो ज्ञानमुत्तमम्‌` ॥ 
काशी का यह विस्तार देवेश ने वर्णन किया। यहाँ पर योग ओर मोक्ष के 
साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है । 
अन्यत्र दत्त्वा सर्वेस्वं सुकृतं यत्समीरितम्‌ । 
सहक्रभोजनात्काइयां तद्भूयादयुताधिकस्‌ ॥ 


अन्यत्र सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य कहा गया है, वह काशो में सहुस्न 
( ब्राह्मण ) भोजन करा देने से हो दश सहृख गुना से भी अधिक फलप्रद होता है। 


१. म० पु० १८४३३ २. का० ख० ५५४५; ३. म० पु० १८४।३५। | 
४, वही--१८४५४; ५. बहो---१८४५२ ; ६, का० ख० २६८९॥ 
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६२ काशो-माहार्य 
अविमुक्तं समासाद्य यो लिङ्गः स्थापयेत्सुघोः । 
कल्पकोटिशतेर्वापि नास्ति तस्य॒ पुनर्भवः ॥ 
ग्रहनक्ष्रताराणां कालेन पतनं ध्रुवम्‌ । 
“अविमुक्ते सृतानां तु पतनं नेव विद्यते\ ॥ 
ब्राह्मण स्कन्दं जो से कहते हैं कि जो बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ अविमुक्त क्षेत्र (काशो) 
को प्राप्त कर शिवलिङ्ग को स्थापना करते हैं, उनका पुनर्जन्म सौ-सौ कल्प-कोटि 
के बाद भी नहीं होता । 
आकाशस्थ ( स्वगंस्थ ) ग्रह, नक्षत्र तथा ताराओं का समयानुसार पतन 
निदिचित होता है, अर्थात्‌ काळ इन्हें कवलित करता है; किन्तु अविमुक्त,क्षेत्र (काशी) 
में मरने वाळे का पतन कभी भो नहीं होता । 
अहं ममाभिमानोत्थेदुःखेः पापच्यते जनः । 
अभेददृष्टिः सर्वत्र ज्ञानदाऽज्ञाननाशिनो ॥ 
बेराग्यादिमहामुख्येः साधनेः सस्प्रबतंते ॥ 
अह तथा 'यह मेरा है” इस प्रकार के अभिमान से उत्पन्न दुःखों से लोग 
युक्त हो जाते हें । सभो जगह अभेदबुद्धि ज्ञानदायिनी तथा अज्ञाननाझिनी है और 
ऐसो बुद्धि वेराग्य आदि महामुख्य साधनों से प्राप्त होतो है । 
यल्लिङ्ग' दृष्टवन्तो हि नारायणपितामहौ । 
तदेव लोके वेदे च काझोति परिगोयते* ॥ 
जिस शिवलिङ्ग का नारायण ओर ब्रह्मा ने दर्शन किया, वही लोक 
वेद में 'काशी' नाम से कहा जाता है । क 
तेन सा सहतो पुण्या पुरो रुद्र! भविष्यति । 
पुण्या चोदङ मुखो गङ्गा प्राची चैव सरस्वती ॥ 
उदङ्मुखो योजने दे गच्छते जाह्नवी नदी” ॥ 
हे रद्ध | इसी से वह काशो बहुत बड़ी पुण्या पुरो होगी, जहां उत्तरमुख 


( उत्तरवाहिनी ) गङ्गा तथा पुर्ववाहिनी सरस्वतो हैं एवं जहां दो योजन तक उत्तर 
मुख करके बहने वाली जाह्नवी ( गङ्गा ) नदी है । 


१६ का० ख० ६४।९५-९६; २. पद्मपुराण; ३. ब्रह्मपुराण । 
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प्रथम अध्याय “६३ 


सवंक्षेत्रेषु भूपृष्ठे काशीक्षेत्रै च से वपुः। 
त्रिशूलकण्टकाग्ने मे सदा तिष्ठति निर्भयम्‌' ॥ 
शङ्कुर जी पार्वतो जी से कहते हें कि भूमण्डल के समस्त क्षेत्रों मै काशी- 
क्षेत्र हमारा शरीर है । मेरे त्रिशूल के कण्टक के अग्रभाग पर यह 'काशी निर्भय 
होकर स्थित है । 
“जन्सान्तरकृतान्‌ सर्वान्‌ दोषान्‌ वारयतीति तेन वारणा भव- 
तोति। सर्वानिन्द्रियक्तान्‌ पापान्‌ नाशयतीति तेन नासी भवतोति । 
वरणायां नास्यां च सध्ये प्रतिष्ठिता वाराणसी' इति । 
जन्मन्तिर में किये गये सभी दोषों को नष्ट करने से 'वारणा' कही जाती है 


तथा सभी इन्द्रिय-दोषों को नष्ट करने से 'नासी' कही जाती है। इन दोनों नदियों के 
मध्य में यह 'वाराणसी' नगरी प्रतिष्ठित है। 


[ “काश्यां सरेणान्युक्तिः” यह वचन इस काशी के लिए हो है। जेसे 
अंशुमाली भगवान्‌ भास्कर को देखने में वितस्ति मात्र का मण्डल सारे जगत्‌ को 
प्रकाशित कर रहा है, ठीक उसी भांति यह भौतिक काशी-मण्डल सारे जगत्‌ 
को काशी से व्याप्त कर प्रकाशित करता है, इसमें रंचमात्र भो अतिशयोक्ति नहीं 
समझनो चाहिए । ] 

येदेष्टा येः शरुता काशो येः स्मृता कीतिता तथा । 
त एव चन््याः पुज्याइच कृतार्था सुक्तिभागिनः ॥ 
काशी को जिन्होंने देखा, सुना, स्मरण किया तथा काशी का कोतंन ( “हुर- 
हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गङ्गे”) किया, वे ही वन्दनीय एवं पूज्य हैं ओर बे 
हो मुक्ति फे भागी भी हैं। 
ये च योगपरिश्रष्टास्तपोदानचिर्वाजताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः" ॥ 


जो व्यक्ति योग से भ्रष्ट हैं, तप और दान से रहित हैं तथा जिनको कहीं गति 
नहं है, उनकी वाराणसो में हो गति है। 


१. काशी-केदारमाहात्म्य, पु० ५६६; २. स्कन्दपुराण । उ 
३. का० रहु० २६८६ ४. का० ख० ३२८० | 3 
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६४ काशो-माहात्म्य 


अहँ चिचार्याखिलशास्त्रजालं सुखस्थ मोक्षस्य निधानमेकभ्‌ । 
प्रसन्न एवं खलू वे दिशामि काइयां स्थितिसंरणं पापशून्यम्‌ ॥ 
श्रो विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि मैंने सम्पूर्ण शास्त्रों का विचार कर छिया है, 
जिससे यह झथं निकला है कि सुख ओर मोक्ष का एक ही उपाय है कि प्रसन्नचित्त 
द्वारा काशीवास करते हुए सम्पूर्ण पापों से शून्य मरण-काल की स्थिति प्राप्त हो 
जातो है। 
पितृन्सन्तप्यं विधिवत्ती्ें शरीकुण्डसंज्ञिते । 
दत्वा दानानि विधिवन्न लक्ष्म्या परिसुच्यते ॥ 


काशीस्थ लक्ष्मीकुण्ड (लक्ष्मो-तीर्थ) में विधिपुवंक पितरों का तपृण ओर विविध 
दान करने से मनुष्य सदेव लक्ष्मीवान्‌ बना रहता है, अर्थात्‌ सदा घनी होता है। 


तत्परं परमज्योतिः काशीति प्रथितं भुतो । 
तस्मात्काशी ब्रह्मरूपाऽजडा पृथ्व्या न सुझुता' ॥ 
वेदों में परमज्योति परात्पर काशी प्रख्यात है, अतः काशी| ब्रह्मरूपिणी है ओर 
चेतन है, इसका भूतल से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
तदेव फाशिकेत्येतत्प्रोच्यते क्षेत्रसुत्तमस्‌ । 
परं निर्वाणसंख्यानं सर्वोपरि बिराजितस्‌ ॥ 
अस्यानन्दवनं नाम पुराकारि पिनाकिना । 
कषत्रस्यानन्दहेतुत्वादचिमुक्तमनन्तरम्‌ ` ॥ 
इस काशी-क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अत्युत्तम कहा गया है तथा यहु 
क्षेत्र पर-निर्वाण (सद्योमुक्ति) प्रदान करने वाला है । भगवान्‌ शङ्कुर ने इसको पूवं में 


आनन्दवन नाम से अभिहित किया था; क्योंकि यह क्षेत्र आनन्द का हेतु है और 
शीघ्र हो मुक्ति को प्रदान करने वाला है । 


छाशोविश्वेशयोभकत्या तन्नामजपकारकाः । 
निलिप्ताः कर्मंभिनित्यं केवत्यपदभागिनः" ॥ 


जो प्राणो काशो-तगरी तथा भगवान्‌ विषवनाथ को भक्ति के सहित भूतभावन 
शिव का जप करता है एवं कमों से निलिप्त होकर काशीवास करता है, वह अवय 
हो केवल्य-पद को प्राप्त कर लेता है । 


१. ब्रह्म वैवर्तपराण; २. स्ट्रसं दिता-२।१।६; ३. पातस्ट्रसंहिता--४६।३३ । 
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प्रथम अध्याय ६ 


वाराणसीति काशोति रुद्रावास इति स्फुटस्‌ । 
सुखाद्विनिगेतं येषां तेषां न प्रभवेदसः' ॥ 
“वाराणसी, काशो, रुद्रावास” इस प्रकार जिनके मुख से स्पष्ट रूप से 
उच्चारण होता है, उनके ऊपर यम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 
काइयां प्रदोपप्रभया प्रकाशितः 
पापात्थकारः खलू नाशसेति। 
चिश्वेशदेहो वया सुवि्यया . 
सहात्मतां पुण्यळुतां कृतात्मनाम्‌ ॥ 
दीपक के प्रकाश से जिस प्रकार अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार 


काशी में रहने बाले पुण्यवान्‌ आत्मसंयमो महात्माओं का श्रोविशवनाथ को इपा से 
प्राप्त हुई विद्या के द्वारा पापछूपो अन्धकार नष्ट हो जाता है। 


ददासि घो घरं देवबुलेशै योगिनामपि । 
दत्तो सोकच्तु अवतां पुनरावृत्तिवजितः ॥ 
शक्कर जो कहते हैं कि जो काशो देवताओं ओर योगियों के लिए दुलेभ है, 
उसमें मैं वह बरदान देता हूँ और मोक्ष देता हूँ, जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। 
देहस्यागोऽन्न चे योगः काव्या निर्वाणसोख्यकृत्‌ । 
पराप्योत्तरवहां काष्यासतिदुष्शतवानपिः ॥ 
ब्रह्मषि अगस्त्य जो कहते हैं कि देहत्याग का योग काणी में मोक्ष को देने 
वाला है। अन्यत्र दुष्कमे करने वाला व्यक्ति भी उत्तरवाहिनो भागौरथो गङ्गा में 
स्नान कर मुक्त हो जाता है। 
श्तिस्सृतिविहोना ये शोचाचारविवजिताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसो गतिः ॥ 


जो लोग श्रुति-स्मृति द्वारा विहित आचार-विचार से विहीन हैं एवं जिनको 


` कहीं गति नहीं है, उनकी वाराणसो हो गति है, अर्थात्‌ उनका उद्धार काशो में 


होता है । 
१. का० ख० ५५३७; २. का० रह० ११९१; ३, का० ख० ३०११६ ) 
४. वदद २२७९ । 

का० सा०--% 
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६६ काशो-माहासम्य 
काइयां स्थितानां जन्तूनामविचारितकर्मणास्‌ । 
न सुखं न परा शान्तिस्तस्मात्कादयाँ विचारळूत्‌ ॥ 


काशी में रहकर अविवेकपूर्ण कायं करने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ सुख ओर 
शान्ति नहीं प्राप्त होती है, इसलिए काशी में विचारपूर्वक ही कायं करना 


चाहिए । 
भवन्ति काइयां सफलानि तानि सोक्षावसानानि सुसाधनानि । 
सदा सदानन्दमये ममालये सया सहायेन सुसाधितानि" ॥ 
भगवानु शङ्कर जी कहते हैं कि सदा सदानन्दमय मेरे घर (काक्षी ) में 
किये गये मोक्षावसान वे सभी साधत, दान, तप, जप आदि सफल होते हैं। 
श्ञान्तैर्दान्तेस्तपस्तप्ते यत्किञ्चिद्‌ धर्मेसंजितल्‌ । 
सबै च तदवाप्नोति अविसुक्ते जितेन्ब्रिथः ॥ 
अपनी इन्द्रियों को वश में रखकर शान्त चित्त से की गयी तपस्या से एवं 
विहित कर्मों के आचरण से जो फल मिलते हैं, वे सब अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में 
जितेन्द्रिय को प्राप्त हो जते हैं। 
असरा ह्याक्षयाइचेव क्रोडन्ति भवसशिधी । 
कषेत्रतीर्थोपनिबदविसुक्तं न संशयः ॥ 
ऐसे लोग अमर और अविनष्वर रूप में शिव के समीप क्रीडा करते हें । यह 
अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र अन्य स्थानों और तीर्थो का संवित्स्वरूप प्रकाश है, इसमें 
सन्देह नहीं है । 
देहाभिसातितां सौख्गसुधीणामपि दुर्लभम्‌ । 
अत्रातन्दवते ज्ञानसाच्छादयति दुर्मतिम्‌ ॥ 
देहामिमानियों को जो सुख है, वह ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा 


समझने वाला यदि इस आनन्दवन ( वाराणसीःकषेत्र ) में आकर निवास करता है, 
तो उसे यथार्थ ज्ञान होता है, जिससे उसकी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है। 


१. का० रह० ८६३; २. वहो-”८६२ ; ३. म० पु० १८५५६ । 
४. वहो १८५।५८ ; ५. का० रद्द ८५८। 
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प्रथम अध्याय ६७ 


तत्त्वं तु परमं ज्ञातं यज्ज्ञात्वाऽमुतसइनुते | 
स्वस्ति तेऽस्तु गसिष्यामो भूलोंक शङ्करालयस्‌ ॥ 
यत्रासौ सर्वभूतात्मा स्थाणुभूतः स्थितः प्रभुः। . 
सर्वलोकहितार्थाय तपस्युग्रे व्यवस्थित: ॥ 
हमने उस परम तत्त्व को जान छलिया, जिसे जानकर अमरत्व ( मोक्ष) 
की प्राप्ति होती है। आपका कल्याण हो, अब हम लोग पृथ्वीलोक में शिव जी के 
उस निवास स्थान पर जा रहे हैं, जहाँ सभी जोवों के आत्मस्वरूप सामथ्यंशाली शिव 
स्थाणुरूप में स्थित हैं । 
स्थानं गुह्यं इसशानानां सर्वेषासेतदुच्यते । 
न हि योगादुते सोक्षः प्राप्यते भुवि सानवेः ॥ 
अविमुक्ते निवसतां योगो नोक्षश्‍च सिद्ध्यति । 
एक एव , प्रभावोऽस्ति क्षेत्रस्थ परमेइवरि ॥ 
अनेन जन्मनेवेह ध्राप्यते गतिरुत्तमा ॥ 
समग्र इमश्ानों में यह अविमुक्त गुह्य स्थान कहा गया हे । मनुष्य संसार में 
योग के विना मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते; किन्तु अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में 
निवास करने वालों के लिए योग भोर मोक्ष, दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। हे 
परमेश्वरि ! इस अविमुक्तक्षेत्र का एक हो प्रभाव है कि इसी जन्म में ओर यहीं उत्तम 
गति को प्राप्त किया जा सकता है । 
तपोबलादीइबरयोगनिमितं न तत्समं न्रह्मदिवोकसालयम्‌ । 
सनोरमं काससमं ह्यनामयभ्ततीत्य तेजांसि तपांसि योगवत्‌” ॥ 
यह काशी शिव जी के तपोबल एवं उनको योग-महिमा से निमित है, अतः 
इसके समान ब्रह्मलोक तथा स्वर्गलोक भी नहीं हैं । यह ( काशी ) मनोरम, अभिलाषा 
को पूर्ण करने वालो, रोगरहित, तेज भोर तपस्या से परे तथा योगयुक्त है । 
अधिष्ठितस्तु तत्स्थाने देवदेवो विराजते । 
तपांसि यानि तप्यन्ते ब्रतानि नियसांइच ये ॥ 
सर्वतोर्थाभिषेकं तु सर्वदानफलाति च । 
सवेयज्ञेषु यत्पुण्यमविसुत्ते तदाप्नुयात्‌" ॥ 
इस अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में देवाधिदेव शङ्कर सदा विराजमान रहते हैं। 


१. म० पु० १८५।५-६; २. वहो १८५।१५-१६; ३, वहो १८५।५२॥ 


१४, वहो--१८५५१-५४ | 
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६८ काणी-माहात्म्य 


सभी प्रकार के तप, ब्रत, नियम, सम्पूर्ण तोथों में स्नान, सभी प्रकार के दान एवं सभौ 
प्रकार के यज्ञा के अनुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र 
में निवास करने मात्र से हो प्राप्त हो जाता है । 
` सर्वे वर्गा आश्रमाश्च बाल्योवनवार्डकाः । 
अस्यां पुर्या सृतावचेत्त्युसुंत्ता एच न संशयः ॥ 
इस काशीपुरी में शरीरत्याग करने वाला चाहे वह किसी भी वर्णाश्रम का 
हो तथा किसी भी अवस्था (वाळ, युवा, वृद्ध ) का हो, मुक्त हो जाता है। इसमें 
किसी भो प्रकार का संशाय नहीं है । ) 
काइयां पापं ये प्रकुर्वन्ति नित्यं नाताशस्त्वेदसङ्खेतिषिद्धम्‌ । 
तेऽपि ब्रह प्राप्नुवन्त्येव शीघ्रं ज्ञात्वा देवा निइवनाथं तसूचुः' ॥ 
अनेक प्रकार के वेदशास्त्र से निषिद्ध पापों को जो काशी में करते हैं, वे भी 
यदि काशी में शरोरत्याग करते हैं, तो वे परब्रह्म परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, 
उनको देवता लोग विश्वनाथ ही कहते हैं । री 
काइ्यां यथा पापकृतां सहाअयं काइयां तथा पुण्यकुतां महत्सुखम्‌ । 
अतः सुखार्थं प्रयतेत धर्मतो जीवज्जनों याति मुतः परं पदन्‌ ॥ 
काशी में पाप करने वालों को जिस प्रकार महाभय प्राप्त होता है, वेसे ही 
पुण्य करने वालों को महासुख भी प्राप्त होता है। इसलिए धर्मपुवंक जीवन-यापन 
करते हुए सुखस्वरूप परमात्मा को प्राप्ति के लिए पुण्य करने वाला व्यक्ति मरने के 
बाद परमपद ( मोक्ष ) को प्राप्त करता है । 
नारायणपरः काव्या सहावेवपरोऽयवा । 
सूत्वा सदाचारपर स्तिष्ठेतकाइयाँ न चात्यथा ॥ 


भगवान्‌ नारायण अथवा देवाधिदेव महादेव का भक्त होकर सदाचार करते 
हुए काशो में निवास करना चाहिए, अन्यया नहीं । 


हरिभक्तः शिवः साक्षाद्वरिः शिवपरायणः । 
विचारतो न भेदोऽस्ति भवत्या भेदः प्रकल्पितः  ॥ 


भगवान्‌ शिव नारायण के भक्त हूँ, साक्षात्‌ नारायण सदाशिव के भक्त हैं, 
विचारतः दोनों में कोई भेद नहीं है, मात्र भक्ति से कल्पित ही भेद है। 


१. का० रह० १७२८; ३. वदद १६।९५ ; ३. वद्दो-१९।७९ । 
४. बद्दो--१९८५ । 
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प्रथम अध्याय ६९ 
धर्सथेकामसोक्षाख्यं पुरुषार्थचतुष्टयस्‌ । 
अखण्डं हि यथा काइयां न तथान्न्यत्र कुत्रचित्‌' ॥ 
पराशर जी ब्रह्मषि सुत जी को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि धर्म, अर्थ, 
न मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ काशो में जैसे अखण्ड हैं, वेसे दुसरो जगह कहीं भो 
नहीं हैं । 
अन्येषामपि पापानां सहापापजुषासपि । 
नाशयित्री पराकाशी विइवेशसमधिष्ठिता ॥ 
सहापातकतो मुक्तिः काइयामेव शतक्रतो !। 
सहासंसारतो मुक्तिः काइयामेव न चान्यतः ॥ 
* निर्वाणनगरी काशो काशो सर्वाधसङ्गहृत्‌ । 
विश्वेशितुः प्रिया काशी द्योः काशोसदृशो न हि ॥ 
भगवानु विश्वेश्वर से समधिष्ठित यह काशी समी पापों एवं मद्दापापियों को 
मोक्ष-नगरी है। हे शतक्रतो ! (इन्द्र |) समग्र महापापों से मुक्ति काशी में दवी होती 
है एवं संसारःसागर से मुक्ति भी यहीं होती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं । निर्वाण-तगरी 
यह काशी भगवान्‌ विश्वेश्वर ( विश्‍वनाथ ) को अत्यन्त प्रिय है, इसके समान स्वर्ग 
लोक भी नहों है। 
ब्रह्महत्याभयं यस्य यस्य संसारतो भयम्‌ । 
जातु चित्तेन न त्याज्या काशिका मुक्तिकाशिका ॥ 
जिसको ब्रह्महत्या का भय हो तथा जिसे संसार से भय हो, उसे कभी भो 
ुक्तिप्रकाशिका काशिका को चित्त से नहो भूलना चाहिए । 
वाराणसो तु भुवनत्रयसारभूता 
रम्या पुरी सम सदा गिरिराजपुन्नि ! । 
अत्रागता विविधदुष्कृतकारिणोऽपि 
पापक्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः' ॥ 
हे पार्वति ! यद्व वाराणसी तोनों कोको की सारभूत है । यहाँ आने पर पापी 
मनुष्य भी पापक्षय हो जाने से निष्पाप होकर सुशोभित होते हैं। 
१. का० क्ल ३८५; २. वहो-“८१।८-१० ; ३. वहो--८१॥११ । 
४. सनकुमार-सं० ४२।७६ । 
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- ७७ काशो-माहात्म्य 


कलो न काशीवसतिः स्थिराभवेतु पापात्मनां दण्डपाणिप्रभावात्‌ । 
ससाज्ञया दण्डनाथः शुभात्मा ह्यूद्वासयिष्यत्यय पापकतू न्‌' ॥ 
दण्डपाणि कालभेरव जी के प्रभाव से काशीक्षेत्र में कलियुगी घोर पापियों 
को स्थिर नितास नहीं मिलता है । भगवान्‌ ने कहा है कि मेरी आज्ञा के अनुसार 
शुभात्मा दण्डनाथ समग्र पापियो को काशो-क्षेत्र से निश्चय हो बाहर कर देंगे । 
निस्तीर्णास्ते सवंघमेः फछुतार्था; 
काहीं प्राप्य स्वानुभूतिं लभन्ते । 
कुर्वन्नित्यं पुष्यसारं ससन्ताद्‌ , 
भूयः काइयां पापकृद्‌ दुःखभाक्‌ स्यात्‌ ॥ 
काशी को प्राप्त करके छुताथं होकर वे लोग विधि-निषेध से परे होकर 
स्वानुभूति को प्राप्त करते हैं, जो नित्य काशी में पुण्य करते हें । पाप-कमों को करने 
वाले दुःख को प्राप्त करते हैं । 
त्र॒हि मह्यं यथातत्त्वं यत्र नित्यं भवः स्थितः । 
माहात्म्यं सर्वभूतानां परमात्मा महेइवरः ॥ 
घोररूपं समास्थाय दुष्करं देवदानवैः । 
आभूतसम्प्लवं यावत्‌ स्थाणुभूतो सहेइवरः -॥ 
जहाँ काशी में भगवान्‌ विश्वनाथ जी नित्य विराजमान हैं, जो परमात्मा 
महेश्वर कहे जाते हैं, उनका तथा समस्त प्राणियों के माहात्म्य और घोररूप शिव 


का आश्रयण कर जो देव भोर दानवों के लिए भो दुष्कर हँ, वे स्थाणुभूत महेरवर 
प्रल्यपर्यन्त यहाँ (काशो-क्षेत्र में) निवास करते हैं। 


शिवभक्तः काशिवासी ह्यनेन समोऽपि हि। 
यस्य स्वरूपं सर्वात्मा काइयामुपदिशत्यलम्‌  ॥ 


काशी में निवास करने वाला शिव का वेसा भक्त हो जाता है, जेसे भगवानु 
श्रोकुष्ण के परमभक्त अर्जुन हँ । उस भक्त को भगवान्‌ शिव काशीक्षेत्र में अपने स्वरूप 
का दर्शन देते हैं। 


१. का० रह० १८।६; २, वहो--१८९; ३. म० पु० १८१।३-४। 
४. का० रह० १९७९, ८३। 
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॥ ५ ७ १. तिता 


प्रथम अध्याय १ ७१ 
धामिकाणां धनैः पुत्नेः कलत्रेः कि प्रयोजनम्‌ । 
धर्सेसडग्रहशीलादच यतस्ते काशिसंश्रयाः' ॥ 


काशी में निवास करने वाळे घमंसंग्रह में लगे जो धार्मिक लोग हैं, उनको 
धन, पुत्र, स्त्री आदि की क्या आवदयकता है; क्योंकि घमं हो सबका मळ है। 


न देहो भविता तत्र दुष्टं शास्त्रे पुरातने^ 
सोक्षो ह्यसंशयस्तत्र पञ्चत्वं तु गतस्य वे ॥ 
प्राचीन शास्त्रों में निणंय है कि जो काशी में शरीर छोडता है, निषचय ही 
उसको मुक्ति हो जाती है। 
„यथा गयायां तृप्ताः स्युः पिण्डदाने पितामहाः । 
घर्सतीर्थे तथेव स्युनं न्यूनं नैव चाधिकम्‌ ॥ 
जिस प्रकार गया जी में पिण्डदान करने से पितामहगण अर्थात्‌ पितुगण तृप्त 
होते हैं, उसी प्रकार धर्मेइ्बर तोथं में पिण्डदान करने से पितरगण तृप्ति को प्राप्त 


होते हैं, न तो उससे कम और न अधिक ही । 


उपासते हात्मानं जपन्ति शतरुब्रियस्‌ । 
स्तुचन्ति सततं देवं श्र्यस्बकं कृत्तिवाससम्‌ ॥ 
घ्यायन्ति हृदये देवं स्थाणुं सर्वान्तरं शिवम्‌" ॥ 
काशी में निवास करने वाळे वेदपारग ब्राह्मण महात्माओ की उपासना गोर 
शतरुद्रीय सूक्त का पाठ तथा छृत्तिवासेश्वर त्र्यम्बकदेव की स्तुति करते हैं और सर्वा- 
न्तर्यामी शिव स्थाणु देव का हृदय से ध्यान करते हैं । 
निनाऽतिपुण्यसस्भारेः कः काशी प्राप्तुमोहते । 
काशीप्राप्तिरयं योगः काञ्ञीप्राप्तिरिदं तपः ॥ 
काशीप्राष्तिरिदं दानं काशीप्राप्तिः शिवेकता ` ॥ ` 
स्कन्द जी अगस्त्य मुनि से कहते हें कि अत्यधिक पुण्यसमूहों के विना कोन 
काशी को प्राप्त करने में समथं हो सकता है ? काशी की प्राप्ति हो योग है, काशी 


की प्राप्ति ही तप है, काशी को प्राप्ति हो दान है और काशो को प्राप्ति ही शिव जी 
को एकता तथा विश्वनाथ जी को प्राप्ति है। 


१. का० रह० ९३७; २. म. पु. १८४३४; ३, का० ख० ८१।३३ 1 


४. पद्मपु० ३९२१; ५, फा० ख० ४२।५४। 
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कोटिजन्मकुतपुण्यभारभूत्‌ कांशिकां समनुविध्य निर्मलः । 
जायते विगतभारजोवनः शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌' ॥ 
करोड़ों जन्मों के किये हुए पुण्य-भार को धारण करने वाला काशी में प्रवेश 
करके निमेल' हो जाता है और उसके भार से मुक्त-जोवन बन जाता है तथा शान्ति 
प्राप्त करता है, तत्परचातु परमशान्ति प्राप्त करता है। 
क्षेममूत्तिरियं काशी क्षेमर्मा्तिर्भेवान्भव । 
क्षेसमूत्तिस्त्रिपयगा नान्यत्क्षेसत्रयं क्वचित्‌ः ॥ 
काशो कल्याणकारी क्षेममूत्ति है तथा भगवान्‌ शङ्कर जी भी कल्याणमूत्ति 
हैं और भगवती गङ्गा जी भी कल्याण-मूत्ति हैं। ये तीनों कल्याण-मूत्ति अन्यत्र कहीं 


नहीं हैं। 
ते गर्भवासे तिष्ठन्ति पुनस्ते गर्भवासिनः । 
ये न गर्भेवनच्छेत्रीं सेवन्ते वरणाससिस्‌' ॥ 
वे गभंवास में रहते हैं, जिन्होंने गर्भहपी वन का छेदन करने वाली काशीपुरी 
वरणा और असो के बीच का दशन और सेवन नहों किया, उन्हीं को पुनः जन्म भी 
लेना पड़ता है। 
सातुराज्ञामथ प्राप्य जनन्या सह पक्षिराट्‌ । 
क्षणाद्वाराणसीं प्राप मोक्षनिक्षेपभूमिकाम्‌* ॥ 
माता जी की आज्ञा पाकर पक्षिराज गरुड़ माता जी के साथ मोक्ष-निक्षेप-मूमि 
आये। 
चिइदेशो जनको हामा च जननी गङ्गा च मातस्वसा 


हुण्ही-भेरच-दण्डपाणिसदुशा ज्येष्ठा मम आतरः ॥ 
काशी में विद्वेदवर जी पिता हैं, अन्नपूर्णा जी माता हैं तथा ढुण्डी, भैरव, 
दण्डपाणि ज्येष्ठ भ्राता के समान हें । 
` कदाचिदपि केषाठ्चित्काइयां मोक्षान्तरायकः । 
तव पादास्बुजइन्द्रे निन्द्रा भक्तिरस्तु नः ॥ 
आकलेवरपातः्च काशीचासोऽस्तु नोऽनिशमस्‌" ॥ 
जेगीषव्य ऋषि विश्‍वनाथ जी से कहते हें कि कभी भी किसी को काशी में 
मोक्षप्राप्ति में बाधा नहों होती है। अतः हे शिव ! आपके दोनों चरणकमलं में मेरी. 
भटूट दृढ़ भक्ति हो तथा जब तक यह शरीर न छूट जाय, तब तक काशी में ही 
निरन्तर निवास हो । 
१. का० रह० १।६६; २. का० ख० ६४।३९; ३. वही-५०।१३५। 
४, वहो ५०१३७; ५, काशोमूरूरहस्य, ६, फा. खः १४।५९-६० | 
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देवेषु च यथा शम्भुस्तोर्थमुख्येषु काशिका । 
बरतेष्वेकादशी मुख्या पुराणेषु तथा त्विदस्‌' ॥ 
जैसे देवों में शम्भु विश्वनाथ जी हैं, तोर्थो में काशी है, ब्रतों में एकादशी है, 
उसी प्रकार पुराणों में सवेश्रेष्ठ स्कन्दपुराण है। 
तस्मात्प्रयत्नतः फाइयां भुव ! श्रेयः ससाथयेत्‌ । 
काशोभ्रेयःफलं पंसामक्षयायोपजायते ॥ 
हे धुव ! इसलिए प्रयत्न करके काली में रहकर अच्छा कमं करना चाहिए । 
काशीवास के साथ सदाचरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं । 
स्नानं सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम्‌ । 
वेइवदेवं तथाऽतिथ्यं नवमं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
काशी में स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देवतार्चन, वेदवदेव, अतिथिः 
सेवा तथा नवाँ पितृतपंण गृहस्थो को अवश्य करना चाहिए । 
तस्मादेतैविध्नरूप्नुशंसः संसेव्यन्ते कानिसोख्यप्रदानेः । 
काइयां यदानन्दसयं महत्सुखं क्षुद्रं कथं कामयेत्कादिवासीः ॥ 
इसलिए विघ्नरूप क्रूर लोगों से सेवित होकर काशी में सुख प्रदान करते 
हुए निवास करते हैं। काशी में जब महासुख मिलता है, तो क्षुद्र सुखों को कोन 
चाहेगा ? 
श्युण्वन्तु लोकाः परसातियुक्ता रहस्यसन्त्रं परमादरेण । 
कलो विनष्टब्रतधेर्यवीर्या गच्छन्तु काशं परमातिनाशिनोम्‌* ॥ 
परम दुःख से युक्त लोग रहस्यमय इस तत्त्व को परम आदर से सुनते हैं कि 
कलियुग में जिनका ब्रत, धेय एवं वीयं नष्ट हो गया है, वे अपने कल्याण के लिए बड़े 
से बड़े दुःख को नष्ट करने वाली काशी में निवास करें। 
काइयां येषां नाम गृह्लन्ति लोका बीजं तेषां जायते सोक्षमागें । 
काशों ये वे संस्सरन्त्यन्यदेशे तानप्यात्मा शङ्रस्तारयेच्च' ॥ 
काशी में लोग जिनका नाम लेते हूं, यह समझना चाहिए कि उन लोगों के 
मोक्ष का बीज जम गया है । जो अन्य देश में रहकर भी काशी का स्मरण करते हैं, 


उन्हें भी भगवान्‌ शङ्कुर तार देते हैं, अर्थात्‌ वे भी मुक्त हो जाते हैं । 


१. का० रह० २६।८०; २. का० ख० २१।१२५; ३. वहो--४०।७७-७८ । 
४. का० रह० ६।६२; ५. वहो--५।४८; ९. वहदो--३॥२२ | 
का० मा०--१० 
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काइयां ये वे ओोध्रसायुव्ययेन सिद्धि प्राप्तास्ते तु तीर्णा भवाब्धेः । 
देशः कालो लोकजात्युक्तघर्मास्तिष्ये दुष्टा नाशाभायान्ति सब ' ॥ 
जो लोग काशी सें शीघ्र ही आयु पूर्ण कर लेते हैं, वे भवाब्धि ( भवसागर ) 
को पार कर गये हैं। देश, काल, लोक, जाति के लिए कहे गये कमं यदि अविहित 
हों, तो वे नष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए समस्त सुरसमूह्‌, महषिगणादि काशी, विश्वनाथ जी की ही उपासना 
करते हैं-- 
सर्वे सुरनिकायाइच सर्वे एव सहर्षयः। 
योगिनः सर्वे एवात्र काशीनाथमुपासते ॥ 
समस्त देवगण, महषिगण तथा योगीजन काशी में काशीनाथ (विश्वनाथ जी) 
की उपासना करते हैं । 
विद्यानां सदनं काशी काशी लक्ष्म्याः, परालयः । 
मुत्तिक्षेत्रमिदं काशी काशो सर्वा त्रयीमयी ॥ 
समस्त विद्याओं एवं लक्ष्मी का स्थान मुक्तिप्रद क्षेत्र यह काशी हो है। अधिक 
क्या कहा जाय, यह काशी वेदत्रयीमयी है । 
सर्वलिङ्सयी काशी स्वंतीर्थेकजन्सभूः' ॥ 
काशी समस्त शिवलिङ्गमयी है तथा सभी तीर्थों की जन्मभूमि है। काशी 
सभी तीर्थों की जननी है । 
शुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं यस्त्वचीकरत्‌ । 
सर्वेपापप्रणभन॑ सर्वशान्तिकरं परसू ॥ 
श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में जो काशी का रहस्य बताया गया है, वह रहस्य 
काशी में हो है । यह सभी पापों का नाश करने वाली ओर परमशान्तिप्रद है। 
घर्सार्थकाससोक्षाणां निनिइचयक्कतो भुवस्‌ । 
इस काशी में घमं, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्था को निश्चित ही 
प्राप्ति होती है। 


१. फा० रह० ३।२३ ; २. का० ख० ९६।१२० ; ३. वहो-९६।१२१ । 
४, वही-९७२६९; ५, वहो-९५।४. 
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तच्च ज्ञानं भवेत्पुंसां सम्यक्काशीनिषेवणात्‌ । 
काशोनिषेवणेन स्याद्‌ विइवेशकरुणोदयः` ॥ 
काशी के सेवन से तत्वज्ञान प्राप्त होता है। काशो के ही सेवन से भगवानु 
विदवनाथ जी को दया आती है, वे कृपा करके मोक्ष प्रदान करते हैं। 
जरामरणसंत्यक्तः सर्वरोगचिर्वाजतः । 
यहाँ ( काशीं में ) मरने वाला जरा, मरण तथा समस्त रोगों से रहित 
होता है। 
सहापापानि पापानि ज्ञाताज्ञातानि भूरिशः । 
उपपापानि पापानि सनोवादकाथजान्यपि ॥ 
विलय यात्त्यज्षेबाणि निःसन्देहं ससाऽऽज्ञया॥ 
ज्ञात, अज्ञात रूप में किये गये पाप, महापाप, उपपाप तथा मन, वाणी एवं 
शरीर-छुत सभी पाप मेरी आज्ञा और कृपा से नष्ट हो जाते हैं । 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीइच सर्वास्तथा शिवस्याऽऽयतनानि षष्टिः । 
नद्यो नदाः सरसः सागराइच देवाः समेता सुनयइच सर्वे ॥ 
वसन्ति काइ्यां स्वविमुक्तिकामाः कामारिसम्प्राप्तमहत्प्रभावाः । 
दृष्ट्बा हि काशों रसते सनो न तीर्थेषु चान्येषु सदेव तेषाल्‌ ॥ 
सभो तोथं, पुरो तथा जितने महादेव जो के प्रसिद्ध स्थान हैं, नदी, नद, 
तालाब, सागर, देव सहित सब मुनि अपनो-अपनोः भुक्ति की कामना से कामारि 
श्रीविषवनाथ जी के प्रताप से काशोवास कर रहे हैं। काशी के देखने मात्र से यदि 
काशो में मन रम जाता है, तो उसके लिए अन्य कोई तीर्थ सेवन करने योग्य नहीं है । 
काशोवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः मुक्ति प्राप्त होतो है । 
समस्तदेवशरणं स्वंतोर्था्यं शुभम्‌ । 
अविमुक्तसहाक्षेत्रं सेव्यं धघोरैजितेन्द्रियेः ॥ 
काइयां पक्यन्ति सततं शङ्कूरं घर्सवत्सलम्‌ ॥ 
सभी देवताओं के शरण तथा समी तीर्थो के शुभ आश्रय अविमुक्त महाक्षेत्र 
(काशी ) का जितेन्द्रिय होकर बुद्धिपु्वंक सेवन करना चाहिए । निरन्तर काशीवास 


करने वाळे धर्मवत्सल श्रीविइवनाथ जी का दर्शन करते हैं तथा विश्वनाथ जी जीवों 
को दशन देकर मुक्त कर देते हैं। 


१. का० ख० ९६।७३; २, वहो--९७।२९०=२९१। 
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ब्रह्मादयस्तु जानन्ति येऽपि सिद्धा मुसुक्षवः । 
अतः प्रियतसं क्षेत्रं तस्मादत्र रतिसंस' ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं कि हे भवानि! सिद्ध, मुमुक्षु तथा 
ब्रह्मादि देवता मेरे इस काशी-क्षेत्र की महिमा को जानते हैं इसी के कारण यह 
काशी हमें मतिप्रिय है और हमारो इसमें रति है, प्रेम है । 
वेहभङ्ग समासाय धीमन्तः सङ्गर्वाजताः । 
गता एव परं सोक्षं प्रसादान्मम सुव्रते ॥ 
हे सुब्रते ! हे देवि ! मेरो प्रसन्नता से अभक्त जनों के सङ्ग से रहित बुद्धिमान 
लोग इस क्षेत्र ( काशी-पुरी ) में पार्थिव शरीर को त्याग कर परम-पद (मोक्ष ) को 
प्राप्त हुए हैं । 9 
काइयां हि काहाते काशी काशी सर्वेत्रकाशिका । 
सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ 
काशी में काशी प्रकाशित होती है, काशी सब कुछ प्रकाशित करने वाली है, 
काशी सर्वफळप्रदा है, इस काशी को जिसने समझ लिया, उसे काशी प्राप्त हो गई। 
इसीलिए भगवान्‌ शङ्कुर पार्वती जो से कहते हैं कि-- 
स्वर्गभूमिस्तु सा ज्ञेया मोक्षभूसिस्तु सध्यतः । 
कावयाइचतुदिशं देवि ! थोजनं स्वर्गभूमिका ॥ 
सुतास्तत्र तु गच्छन्ति स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌ ॥ 
ऊपर स्वर्गभूमि है, मध्य में मोक्ष-भूमि है और काशी को चारों ओर हे देवि! 
एक योजन पर्यन्त स्वगंभूमि है । यहाँ मरने वाले पुण्यात्मा स्वग पहुंचते हैं। 
ऋषियों ने यहाँ तक कहा है कि-- 
यत्सुखं काशिवासेऽत्र न तद्‌त्रह्माण्डमण्डले । 
अस्ति चेद्धि कथं सर्व काशीवासाभिलाषुका: ॥ 
काशोवास करने में जो सुख है, वह ब्रह्माण्ड में भी कहों पर नहीं है, अतएव 
सभी लोग काशीवास के लिए उत्सुक रहते ह । 
काशीस्थैः पतितेस्तुल्या न वयं स्वागणः क्वचित्‌ । 
काइयां पाताळूयं नास्ति स्वर्ग पाताडुय महत्‌ ॥ 
स्वगंवासो कहते हैं कि इम सब काशी के पतितों के बरावर भी नहीं हैं; 
क्योंकि काशी में पतन का भय नहीं है, स्वग में तो पतन का महान्‌ भय है। 
१. स० पु० १८०।५३ ; २. वहो १८०।७३ ; ३. का० ख० ३८२ । 
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प्रथम अध्याय ७७ 
स्वगंवासियों का यह कथन भी सम्यक्‌ प्रकार से सत्य है; कयोंकि-- 
वायुभक्षश्‍च सततं वाराणस्यां स्थितो नर; । 
यदि पापो यदि शठो यदि वा घामिको नरः ॥ 
वाराणस्यां समासाद्य पुनाति स कुलत्रयम्‌ ॥ 
कोई आदमी सतत ( निरन्तर ) वायुभक्षण करके यदि वाराणसी में निवास 


करता है, तो वह कितना हो महान्‌ पापी अथवा महान्‌ अधामिक क्यों न हो, वह 
समस्त पापों से मुक्त होकर अपने तीन कुल ( पोढ़ो ) को पवित्र कर देता है। 


ऐसी काशी में अवश्य निवास करना चाहिए । भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर की 
काशी में 
प्रेमपात्रं द्वयं देवि! नितरां नेतरन्मस । 
त्वं वा तपोधने गोरि ! काशी वाऽऽनस्दभूमिका' ॥। 
हे देवि ! मेरे अत्यन्त प्रेमपात्र दो ही हैं, हे तपोधने गौरि ! एक तुम और 
दुसरी आनन्द देने वाली काशी । 
चिना काशी न मे स्थानं विना काशी न मे रतिः । 
बिना काशीं न निर्वाणं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
काशी को छोड़कर मेरा दुसरा स्थान नहीं है और काशी को छोड़कर मेरा 
कहीं अनुराग नहीं है तथा काशी के बिना कहों मोक्ष: नहीं है। यह में परम सत्य 
कह रहा हुँ । 
भगवानु शिव तो यहाँ तक कहते हैं कि हे देवि-- 
यदि पुण्यं किञ्चिदपि काइयां लब्धं तु येजेनेः । 
मुक्त्वा क्रमेण सद्भोगानन्ते शिवपदं ब्रजेत्‌ ॥ 
श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यं काशिधसंजम्‌ ॥ 


हे देवि ! यदि किसी ने काशो में थोड़ा भो पुण्य प्राप्त किया है, तो क्रमशः 
अच्छे भोगों को प्राप्त कर अन्त में शिव-पद को प्राप्त करता है। हे देवि | मैंने यह 
काशी का रहस्य कहा है । 


ऐसी काशी जो परम योग्य है, भगवानु शिव के अतिरिक्त अज्ञेय है, उस काशी 


के प्रति भगवान्‌ सदाशिव का अनुराग क्यों न हो जो काशी 


१. कूर्मपुराण ; २. वही । 
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७८ काशो-माहात्म्य 
सुयंस्यापि भवेत्‌ सूयः अग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
थिय; भ्रोइच भवेदग्रया कोतिः कोर्त्याः क्षमा क्षमा ॥ 
काशी सूर्य का भी सूर्य है, अग्नि का भी अग्नि है, प्रभु का भी प्रभु है, लक्ष्मो 
की भी लकषम है, कीति की भी कोति है ओर क्षमा की भी क्षमा है। 
ऐसी काशी'के प्रति भगवान्‌ सदाशिव विश्वनाथ का अनुरक्त होना स्वाभाविक 
ही है, जिस काशी के रहस्य को- 
काशोरहस्यं ऋषिभिर्गोतं तच्च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
तथापि तद्रहस्यन्तु को जानाति शिबादुते ॥ 
ऋषियों ने तो पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है; लेकिन भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त काशी के रहस्य 
को कोन जानता है ? 
इसीलिए सुर-मुनि सभी लोग काशी-पुरी को प्राप्त करने के लिए व्यग्र 
। 


रमते च गणेः साधंमविसुक्त स्थितः प्रभु: । 
दुष्द्चैतान्‌ भोतकुपणान्‌ पापढुष्कृतकारिणः ॥ 
अनुकम्पया तु देवस्य प्रयान्ति परमां गतिम्‌ । 
सक्तानुकम्पो भगरवास्तिर्यग्योनिगतानपि ॥ 
तयत्वेब वरं स्थानं यत्र यान्ति च याज्ञिकाः । 
सार्गवा्धिरसः सिद्धा ऋषयश्च सहात्रताः ॥ 
अविसुक्तारिनिना दग्धा अग्नौ तुलमिवाहितम्‌ । 
सा गतिविहिता पुसामविमुक्तनिवासिनाम्‌ ॥ 
तिर्यग्योनिगताः सत्त्वा येऽविसुक्ते कृतालयाः । 
कालेन निधनं प्राप्तास्ते यान्ति परमां गतिम्‌` ॥ 
इस अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में भगवान्‌ विश्‍वनाथ जी अपने गणों के साथ 
क्रीड़ा करते हें । इनको देखकर भयभीत दुष्कर्मी भी भगवानु विश्‍वनाथ को कृपा से 
परमगति को प्राप्त करता है। 
भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले विश्वनाथ जो तियंगू योनि में गये हुए लोगों 
को भो, जहाँ याज्ञिकगण जाते हैं, वहाँ ले जाते हें। 


१. स० पु० १८४।१३-१७। 
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शुक्राचार्य, भागंव, अङ्गिरादि महात्रती, सिद्ध, महर्षिगण अविमुक्त अग्नि में 
दग्ध होकर हो परमपद को प्राप्ति किये हँ । जिस प्रकार अग्नि में रूई जल जाती है, 
उसी प्रकार भविमुक्त काशी में निवास करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप भस्मसात्‌ हो 
जाते हैं। उस व्यक्ति को भी परम गति प्राप्त होती हे । वह सवदा जीवन्मुक्त हो 
जाता है । 


तियंग्‌ योनि को प्राप्त हुआ पुरुष भी यदि इस अविमुक्त” ( काशी ) क्षेत्र में 
निवास करता है और समयानुसार प्राणत्याग करता है, तो वह परम-गति अर्थात्‌ 
मोक्ष को प्राप्त करता है। 
श्रीकाशीमणिकर्णिकासुरनदीविश्वेदवरा ढुलेभाः । 
_ पुंसां पुर्वतपःप्रभावनिचयात्‌ प्राप्स्यन्ति तान्‌ नान्यया ॥ 
श्रो काशी में मणिकणिका, गङ्गा और विश्वनाथ जी दुर्लभ हैँ, पुरुषों के 
पूर्वजन्मों के तप के प्रभाव के कारण ये उन्हें प्राप्त होते हें, अन्यथा नहों । 
ध्यायतां चात्र नियतं योगिनां शान्तचेतसाम्‌ । 
जायते योगसिद्धिः सा षण्मासेन न संशयः ॥ 


काशी में जो लोग शान्तचित्त से नियमपूर्वक विशवनाथ जी का ध्यान करते 
हैं, उनको छः मास में निःसन्देह योगसिद्धि की प्राप्ति होती है। 


ततो नेव चरेत्पापं कायेन मनसा गिरा । 
एतद्रहस्यं वेदानां पुराणानां हिजोत्तमाः ॥ 
मृतानां वे पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः' ॥ 
काशीवासी को शरीर, मन, वाणी आदि किसी भी माध्यम से पाप नहीं 
करना चाहिए । हे ड्विजोत्तमगण ! यही वेदों एवं पुराणों का रहस्य है। यहाँ 
( काशी में ) मरने वालों का पुनः जन्म नहीं होता और वे पुनः भवसागर में भी नहीं 
फसते । 


संसारभारखिन्नातां यातायातकृतां सदा । 
एकैव मे पुरी काशी धुवं विशामभूमिका* ॥ 


जो सदा संसार के यातायात से खिन्न हैं, उनके लिए हमारी काशीपुरी हो 
एकमात्र विश्राम-भूमि है। 


१. काशीमूलूरहस्य, ब्रह्मकाण्ड, १३1१०२; २. पद्मपुराण, अ० ३३। 


३. शिवपुराण; ४. का० ख० ५५४५ | 
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८७० काशी-माहात्म्य 


विना काशीं न रमते यतोऽन्यत्र त्रिलोचनः । 
शम्भोः शक्तिरियं काशी काचित्सर्वेरगोचरा ॥ 
शम्भुरेव हि जानीयादेतस्याः परमं सुखम्‌' ॥ 
त्रिलोचन भगवान्‌ शङ्कर काशी से अन्यत्र कहीं भी नहीं रमण करते हैं। 
शङ्कुर की कोई विचित्र शक्ति हो यह काशी है, जिसको लोग नहीं जानते। भगवान्‌ 
शङ्कर ही इस काशी के परम सुख को जानते हैं । 


काशी सङ्गाङक्षमाणानां पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
पुरः किङ्करवत्तिष्ठेन्समानुग्रहतो हिजाः ॥ 
विइवनाथ जी कहते हैं कि हे द्विजगण ! जो भक्त काशी-प्राप्ति की आकांक्षा 
करते हैं, घमं, अर्थ, काम एवं मोक्ष चारों पुरुषार्थं सेवक ( किङ्कर) की तरह उनके 
सामने खड़े रहते हैं; क्योंकि काशीवासी लोग मुझसे अनुगृहीत होते हैं। 
आनन्दकानने ह्यत्र ज्वलद्वावानलोऽस्म्यहम्‌ । 
कर्मेबोजानि जन्तूनां ज्वालये न प्ररोहये ॥ 
चस्तव्यं सततं काइयां यष्टव्योऽहं प्रयत्गतः । 
जेतव्यौ कलिकालौ च रन्तव्या मुक्तिरख्ना' ॥ 
भगवान्‌ शिव कहते हैं कि इस आनन्दकानन ( काशी ) में मैं धधकते हुए 
दावानल (वनागिनि) के समान हूँ, अतः जीवों के कमंबीजों को भस्मसात्‌ करता 
रहता हूँ, उन्हें उगने ही नहीं देता हूँ । अतः भक्तों को काशी में निरन्तर 
हो निवास करना चाहिए तथा मेरी उपासना प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए । इसी से 
कलि और काल को जीतकर मुक्तिर्पा स्त्री के साथ विहार किया जा सकता है । 


पापक्षषकरा चापि चतुवर्गफलप्रदा । 
यस्या दर्शनाद्‌ ध्यानाद वन्दनात्पुजनादपि ॥ 
काशो पाप का क्षय ( नाश) करती है, धमं, अथे, काम एवं मोक्ष को प्रदान 
करती है। काशी में दर्शन, ध्यान, वन्दन एवं पुजनादि करने वाला व्यक्ति मुक्त हो 
जाता है, अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करता है । 
'महादमशानेऽप्यानन्दबने वासः'' । 
महारमशान ( काशी ) का निवास आनन्दवन का निवास है। 


१. का० ख० ४५२७-२८; २. वहो--६४।५१ ; ३. वह्दी--६४५२-५३ । 
४. तारकोपदेश । 
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गङ्गातोरमनुत्तसं हि सकलं तत्रापि काइयुत्तमा 
तस्यां सा मणिर्काणकोत्तमतमा यत्रेश्वरो मुक्तिदः । 
देवानामपि दुलभ स्थलमिदं पापोघनाइक्षमं 
पुर्वोपाजितपुण्यपुञ्जग्रकं पुण्येजंनेः प्राप्यते' ॥ 
आदिशङ्कुराचार्य भगवान्‌ कहते हें कि गङ्गा का तीर ( किनारा ) अप्युत्तम 
है, काशो उससे भी उत्तम है और काशी में भो मणिर्काणका तोथं अत्युत्तम है; 
क्योंकि यहाँ मुक्ति के लिए तारकमन्त्र प्रदान करने वाले भगवान्‌ शिव जो विराज- 
मान हैं और सम्पूर्ण पापों का नाश करने वाली यह मणिकणिका देवताओं को भी 
दुर्लभ है। 
भूमिष्ठापि न याउत्र भूस्त्रिदिवतोऽप्युच्चेरघःस्थापि या 
या बढ़ा भुवि सुक्तिदा स्युरमृतं यस्यां सृता जन्तवः । 
या नित्यं त्रिजगत्पवित्रलटिनोतोरे सुरैः सेव्यते 
सा काशो *त्रिप्रारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ॥ 
जो भूतल में विराजमान रहने पर भी स्वयं भूमि नहीं है, जो अधोभाग में 
स्थित होने पर भी स्वगं के ऊपर है, जो स्वयं भूमण्डल में बद्ध होने पर भी मुक्ति का 
दान करतो है, फिर जिसमें मृत होने वाळे प्राणिमात्र अमृत-पद के अधिकारो हो जाते 
हैं एबं जिसे त्रेलोकयपावनी गङ्गा के तट पर देवगण सदेव सेवते रहते हे, वही 
त्रिपुरान्तक को राजधानी श्री काशी अज्ञानरूप विपत्ति से जगत्‌ को रक्षा करे। 
नासेच्छयेति  सिषसात्रसधयत्ताम्‌ । 
संसारतारणतरीससूजत्‌ पुरीं सः॥ 
स्वेच्छा से भगवान्‌ विष्वेश्वर ( विश्वनाथ जी ) ने संसार-सागर को पार 
करने के लिए नोका के रूप में इस काशी का निर्माण किया। 
यथा प्रियतमा देवि ! मम त्वं स्ंसुन्दरो । 
तथा प्रियतमं चैतन्मे सदानन्दकाननस्‌ ॥ 
हे सुन्दरो पार्वति ! जिस प्रकार तुम मुझे प्यारो हो, उसी प्रकार यह 
आनन्दकानन ( काशी ) भो मुझे अति प्यारा है। 
त्रिनेत्रधारो भूतेश, काशीस्थ मुक्तिदाता भगवानु रिव जी यहाँ तक कहते हैं 
कि मैं योगियों के हृदय में अथवा केलाश में या मन्दिर में निवास से सन्तुष्ट नहीँ 


होता; क्योंकि हमारो आसक्ति तो सव॑दा काशी में हो रहतो हे- 


१. आदिशङ्कुराचायं ; २. का० ख० १।२। 
का० मा०=११ 
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८२ काशो-माहास््य 


न योगिनां हुंदाकाशे न फेलाहे न सन्विरे। 
तथा वासरतिमेऽस्ति यथा काइयां रतिमंस' ॥ 
में योगियों के हृदय में या कैलाश में अथवा मन्दिर में निवास से उतना 
सन्तुष्ट नहीं" होता, जितना में काशीवास से सन्तुष्ट होता हूँ। इसोलिए काशो में 
रहकर प्राणियों को मुक्ति प्रदान करता हूँ । 
चेष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा । 
क्षेत्राणां चेव सर्वेषां यथा काशी ह्यनुत्तमा` ॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णु के भक्तों में भगवान्‌ शङ्कुर जी अग्रगण्य हैं, वेसे ही पुराणों 
में काशी-माहात्म्य अग्रगण्य है और जितने भी मुक्तिप्रद क्षेत्र हैं, उन सबसे उत्तम 
काशी-क्षेत्र है । य 
पुरोहितेन सहितस्तोषयामास शङ्करम्‌ । 
अविमुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्धरः” ॥ 
जिस किसी ने पुरोहित को आगे करके भगवान शङ्कर को आराधना तथा 
अविमुक्त महाक्षेत्र ( काशी ) में तपस्या को है, उसको तपस्या एवं आराधना से 
भगवान्‌ परम प्रसन्न होते हैं । 


एकेन जन्मता काश्याँ निर्वाणं समवाप्यते । 
अतः परं कः सुगम उपायः साधनेविना ॥ 
मनुष्य काशी में एक जन्म में ही निर्वाण ( मोक्ष ) प्राप्त कर लेता है। किसी 
भी साधन के बिना मोक्षप्राप्ति के लिए काशी से बढ़कर सरल उपाय ओर दुसरा क्या 
हो सकता है ? 
ब्रह्मणः परमं स्थानं न्रह्मणाध्यासितं च यत्‌ । 
ब्रह्मणा सेवितं नित्यं ब्रह्मणा चैव रक्षितस्‌ ॥ 
ब्रह्मा तु तत्र भगवास्त्रिसन्ध्यं चेदवरे स्थित; । 
पुण्यात्‌ पुण्यतमं क्षेत्रं पुण्यकुद्धिनिषेवितम्‌ ॥ 
ब्रह्मा का परम स्थान ब्रह्म से अधिष्ठित है । ब्रह्म से सेबित तथा ब्रह्म से 
रक्षित यह स्थल काशो हो है । भगवानु ब्रह्मा तोनों काल ईष्वर भगवानु शङ्कर की 


पुरी में विराजमान हैं, अतः पवित्र से पवित्रतम यह ( काशी ) क्षेत्र पुण्यास्माओं से 
सेवित है। 


१. कूर्मपुराण ; २. श्रोमदुमागवत द्वादशस्कन्च ; २. विष्णुपुराण ; ४, मत्स्यपुराण । 
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संसारभयनिसुक्ताः सर्वेपापविर्वाजताः । 
सुखेन सोक्षमायान्ति यथा सुकुतिनस्तथा ॥ 
ज्ञात्वा कलियुगं घोरमप्रकाइयं कृतं म्या ॥ 
शङ्कर जो कहते हैं कि संसार के भय से मुक्त, सभो पापों से रहित पुण्यात्मा 
के पास सुखपुर्वक मोक्ष आता है। इसीलिए घोर कलियुग को जानकर इस काशो को 
मैंने गुप्त रखा है । 
परं गुह्यतमं क्षेत्रं सम वाराणसो पुरी । 
सर्वेषामेव भूतानां संसाराणंवतारिणो ॥ 


युधिष्ठिर ने नारद जो से पूछा कि वाराणसो का विस्तृत माहात्म्य कहे । 
नारद जो ने क्रहा कि ईश्वर ने देवी पार्वती जी से इस विषय पर जो कहा उसे 
सुनो 
हे पार्वती ! मेरो वाराणसी-पुरी अत्यन्त गुप्त क्षेत्र है। यह (काशी ) संसार 
के समस्त जीवों को संसार-सागर से पार करती है। 
उत्तमं संवेतोर्थाना स्थानानामुत्तसं च यत्‌ । 
ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानमचिमुक्तं परं सम ॥ 
समस्त तोर्थो तथा समस्त स्थानों के ज्ञानों में जो उत्तमोत्तम है, वह मेरा 
अविमुक्त काशीक्षेत्र है । 
स्थानान्तरपवित्राण तोर्थान्यायतनानि च । 
इमशानसंस्थितान्येव दिव्यभूमिगतानि च“ ॥ 
अन्य स्थानों, तोथो तथा मन्दिरों से भी पवित्र एवं स्वर्ग तथा भूमि में सबसे 
उत्तम क्षेत्र शमशान ( काशो ) क्षेत्र हो है। 
योजनानां शतस्थोऽपि विमुक्तं संस्मरेद्यदि । 
बहुपातकपुर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌` 0 
यदि एक सो योजन पर स्थित रहकर भी श्री काशी जो का स्मरण करे, तो 
बहुत पाप-कमं से पूर्ण होने पर भो वह प्राणी पापों से रहित हो जाता है। 
लक््मोक्षेत्रं महापीठं साधकस्येव सिद्धिदम्‌ । 
साधकस्तत्र मन्त्राणां नरः सिद्धिसवाप्नुयात्‌ ॥ 
साघकों का परम सिद्धिप्रद लक्ष्मोक्षेत्र नामक महापोठ है, जो मनुष्य वहाँ पर 


मन्त्रों का साधन करता है, वह अनायास हो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। 


१. छिङ्गपुराण ; २. पद्मपु० स्वर्गलण्ड-३३।९; ३. बहो--३३।११ | 
४, बद्दे--३३१२ ; ५. ना० पु० ६३७ । 
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कदा वाराणस्यासमरतदिनोरोधसि वसन्‌ 
वसानः कौपोनं शिरसि निदधानोऽऽजलिपुटस्‌ । 
अये गोरोनाथ निपुरहर झस्भो त्रिनयस ! 
* प्रसोदेत्याङ्रोशन्‌ निसिषसिव नेष्यामि दिवसान ॥ 
कब वह समय आयेगा जब में भगवान्‌ शङ्कर को नगरी ( काशो ) में गङ्गा 
के किनारे वास करता हुआ कोपोन धारण करके शिर के ऊपर हाथ जोड़कर 
हि गोरीनाथ ! हे त्रिपुरहर ! हे शम्भो ! हे त्रिनयन ! हे शिव ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो! 
इस प्रकार शङ्कर जो को नमस्कार करता हुआ तथा स्मरण करता हुआ नमिष 
की तरहु काल व्यतीत करूंगा । 
कि पु्निर्समा धोरास्सत्त्वस्था दस्भर्वाजताः ।. 
कृतिनइच निरारस्भास्सर्वे ते मथि भाविताः ॥ 
जन्मान्तरसहस्रेषु जन्ययागो समायुतात्‌ । 
तदिहेच परं सोक्षं झञरणादधिगच्छतिः ॥ 
जब पूर्वोक्त साधारण मनुष्यों को मुक्ति मात्र काशीवास से होती है, तब फिर 
ममतारहित, धेयंवानु, सात्त्विक, दम्भ एवं अहङ्कार से रहित तथा पुण्यकर्म करने 
वाले, अनिष्ट कर्मों से रहित पुरुषों को मुक्ति क्यों नहीं होगो, अर्थात्‌ अवश्य हो 
होगो ।' सहस्तों जन्मों से मुक्त न हुए प्राणी भो इस काशी-क्षेत्र में मरने मात्र से 
परम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं । 
गङ्गातीर्थे च गसनं यात्रा वाराणसीं प्रति । 
दर्शनं तत्र लिङ्गानां स्थापितानां सुरेइवरेः ॥ 
सुक्तेशच प्रापकं ह्योतच्चतुष्टयमुदाहृतम्‌ । 
शिवार्चेनं रुद्रजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌ ॥ 
वाराणस्यां च सरणं सुक्तिरेषा चतुविधा' ॥ 
गङ्गातीर्थ पर जाना, वाराणसी ( पञ्चक्रोशी ) की यात्रा करना एवं इन्द्र द्वारा 
स्थापित भगवान्‌ शिवलिङ्ग का दशंन करना कल्याण को देने वाले हैं। काशी में 
मुक्ति को प्राप्त कराने वाळे चार साधन कहे गये हैं, जो इस प्रकार हैं-१. भगवानु 
शिव की पुजा, २. स्ट्रजप अथवा रुद्राभिषेक, ३. काशीवास करते हुए तीन दिन 
( कृष्णपक्ष को अष्टमी, सोमवार एवं चतुर्दशी ) का विशेष व्रत ( उपवास ) एवं 
४. काशी में शरीर का परित्याग । 


१. रामायण ; २. शिवपुराण ; ३. वायवोय-सं० ४०।२८-२९ । 
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अकुर्वन्‌ काक्ृषं कर्म समक्रोष्टारमकाञ्चनः । 
पञ्चाक्षरपरो नित्यं निषेवेत विभोः पुरीम्‌? ॥ 


आत्मकल्याणेच्छ्क प्राणियों को अकरणोय अशुभ कमो को न करते हुए, 
मिट्टी तथा स्वर्ग सभो में समदृष्टि रखते हुए एवं 'ॐ नमः शिवाय' इस पञ्चाक्षर 
मन्त्र का जप करते हुए इस काशीपुरो में निवास तथा भगवान्‌ शिव की पूजा एवं 
उपासना अवश्य करनो चाहिए । 
तदानन्त्याय जायेत मुने लोकद्ठयेऽपि हि। 
विशञालाक्षीमहापोठे दत्तं जप्तं हुतं स्तुतम्‌ ॥ 
स्कन्द जो ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हे मुनिवर ! काशीक्षेत्र के विशालाक्षी 
महापीठ में जो कुछ दान, जप, हवन और स्तवन किया जाता है, वह दोनों लोकों 
में अनन्त हो जाता है । 
वि्यालाक्षीसमर्चातो रूपसम्पत्तियुक्पतिः । 
प्राप्यतेऽत्र कुमारीभिर्गृणशोलाद्यलङ्कृतः ॥ 
गुविणीभिः सुतनयो वन्ध्याभिर्गभंसम्भवः' ॥ 
विशालाक्षी का पुजन करने से कुमारियों को गुण ओर शोल इत्यादि से 
विभूषित रूपसम्पत्तिमान्‌ पति प्राप्त होता है और गुविणियों को उत्तम पुत्ररत्न एवं 
चन्ध्याओं को भो गर्भ सम्भव होता है । 
सुने विइवभुजा गोरो विशालाक्षोपुरःस्थिता । 
संहरन्ती महाविघ्नं क्षेत्रभक्तिजुषां सदाः ॥ 
हे ऋषिवर ! विशाछाक्षो फे सम्मुख ही विश्वभुजा गौरी स्थित हैं, जो क्षेत्र 
के भक्तिमान्‌ लोगों के वड़े से बड़े विच्नों का सदेव संहार करतो रहती हैं। 
तं स्तम्भं समलङ्कृत्य नरस्तत्पदमाप्नुयात्‌ । 
तत्रेव तोर्थं परम कपालेशसमोपतः ॥ 
कपालमोचनं नाम तत्र स्तातोऽशवमेधभाक्‌' ॥ 


काशो के महाइमशान-स्तम्भ को विभूषित करने से मनुष्य रुद्रपद का भागी 
होता है । वहीं पर कपालेश्वर के समीप में हो बहुत बड़ा कपालमोचन नामक तीथं 
है, जिसमें स्तान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 


१. पद्मपुराण ; २. का० ख० ७०१३; ३. वहों---७०। १४-१५ । 


४. वहो--७०२२ ; ५. वहो--९७॥६५-६६५ । 
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तोर्थानि सन्ति भूयांसि काइयामत्र पदे पदे । 
न पश्चनदतोर्थस्य कोटयंशेन ससान्यपि ॥ 
प्रयागे माघमासे तु सम्यक्‌ स्नातस्थ यत्फलम्‌ । 
« तत्फलं स्याद्विनिकेन काइयां पञ्चनदे ध्रुवस्‌' ॥ 
यद्यपि काशी में पद-पद पर बहुत से तीर्थ स्थित हैं, परन्तु वे पश्चनदतोथ्थ के 
कोटि अंश के समान भो नहों हैं। 
प्रयागराज में माघ मास भर स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, काशी के 
पञ्चनदतीर्थ में केवल एक हो दिन स्नान कर छेने से भी निश्चित ही वही फल प्राप्त 
हो जाता है। 
तत्र यो भोजयेहिप्रान्‌ यतिनोऽथ तपस्विनः ।, 
सिक्थे सिक्थे लभेत्सोऽथ नाजपेयफलं स्फुटम्‌ ` ॥ 
यदि कोई वहां पर ( काशी में) ब्राह्मण, संन्यासो अथवा तपस्वियों को भोजन 
कराता हैं, या अन्नदान करता है, तो उसे अन्न की प्रत्येक कणिका में समस्त वाजपेय 
यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है । 
पराद्धंद्रयनाशेऽपि काशोस्थो यो न नश्यति । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन काइयां श्रेय; समाचरेत्‌ ॥ 
ब्रह्मा के सो वषं बीत जाने पर मी काशीवासी जीव का विनाश नहीं होता, 
अतएव काशो में अतिशय प्रयल द्वारा उत्तम धर्माचरण करना चाहिए । 
नारायणाः शतं पञ्च शतं च जलशायिनः । 
त्रिशत्कमठरूपाणि मत्स्यल्पाणि विशतिः ॥ 
गोपालाइच शतं साष्टं बुद्धाः सन्ति सहस्रशः । 
त्रिंशत्परशुरामाइच रामा एकोत्तरं शतम्‌ ॥ 
विष्णुरूपोऽस्म्यहं चेको मुक्तिमण्डपमध्यतः` ॥ 
भगवान्‌ विष्णु कहते हैं कि काशीक्षेत्र में मेरो पाँच सौ मूर्तियां नारायणख्प 
को, एक सो जलूद्ायोरूप को, तोस कच्छपरूप को, बीस मत्स्यरूप को, एक सो आठ 
गोपालरूप की, सह्शः बौद्धख्प को, तीस परशुरामरूप की और एक सौ एक राम- 
रूप को हैं तथा मुक्तिमण्डप के मध्य में मैं विष्णुरूप से अकेला ही हुँ, अर्थात्‌ जब 
भगवान्‌ विष्णु को ही यह काशी-कषेत्र इतना अधिक प्रिय है, तो अन्य सामान्य लोगों 
के विषय में तो कुछ कहना हो नहों है । 
१. का० ख० ५९।११८-११९ ; २. वहो-८१।३८; ३. वही--३॥८१ । 
४. वह्दी--६१२०७-२०९। 
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प्रथम भध्याय ८७ 


न सा गतिः कुरुक्षेत्रे गज्जाहारे च पुष्करे । 
या गतिविहिता पुंसामविमुक्ततिवासिनाम्‌' ॥ 
जो गति इस अविमुक्त (काशी) क्षेत्र में प्राप्त होती है, वह न तो कुरुक्षेत्र में 
न हो हरिद्वार में तथा न ही पुष्कर में प्राप्त होती है। 
यः प्रधानतया काइयां मध्ये तिष्ठति शङ्करः । 
स्वपुरीजनसौख्यार्थमतोऽसौ सध्यमेइवरः` ॥ 


भगवान्‌ शङ्कुर अपने भक्तों को सुख देने के लिए तथा उनकी रक्षा के लिए 
प्रधानरूप से काशी नगरी के मध्य में विराजमान रहते हैं, अतएव उन्हें मध्यमेदवर 


कहा जाता है। 
"यत्फलं तोर्थराजस्य स्नानेन परिकोत्येते । 
सहस्रगुणितं तस्स्याद्वर्मान्धुस्तानमात्रतः` ॥ 
तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, कालो के धमंकूप 
में स्नान करने मात्र से उससे सहस्नगुणा अधिक फल प्राप्त होता है । 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरोषमध्ये चाण्डालवेइमन्ययवा इमञझ्ाने । 
कुतप्रयत्नो$प्यक्ृतप्रयत्तो देहावसाने लभतेऽत्र मोक्षम्‌“ ॥ 
इस काशीपुरी की गलियों में, मूत्र-पुरीष से दूषित स्थानों में, चाण्डाल के 
गृह में या इमशान-भूमि में, कहीं भी विधि से या अविधि से मरने पर जोव मोक्ष-पद 
को प्राप्त करता है । 
नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विछुण्ठनो भुवि । 
मूच्छितो वा त्यजेत्‌ प्राणान्‌ मोक्षञ्रान्तिनं सर्वथा“ ॥ 
काशी-क्षेत्र में कोई भी प्राणी नोरोग, उपविष्ट (बेठा), रोगी, खाट पर करवट 
बदलता या मूच्छित, किसी भी अवस्था में प्राणत्याग करता है, तो वह मुक्त हो जाता 
है, इसमें कोई संशय नहीं है । 
विश्वेष्वरस्य देवस्य काशोनाम्ना महापुरी । 
यत्र पापो मृतः सद्यः परं मोक्षं प्रयाति हि ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर की महापुरी का नाम 'काशी' है, जहाँ पापी भी प्राणत्याग 
करके तत्काल मोक्षःप्राप्ति करता है। 


१. लिङ्गपुराण ; २. उमा-सं ० ७७८; ३. का० ख० ८१॥२५ । 
४. धनत्कुमारसंहिता । ५, पञ्चदशो; ६, गर्गसंहिता । 
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अपि पातकिनो ये च कालेन निधन गताः 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काव्यां मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 
यदि महापापी भो कालवशात्‌ काशी में प्राणत्याग करता है, तो वह्‌ मुक्त 


ह है. इसीलिए यहाँ ( काशी में ) देवता भो स्वगं से आकर मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं । 


जले स्थलेऽन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मृताः । 
तारकं ज्ञानमासाद्य चेतन्यपदगासिनः' [ 
काशी-क्षेत्र में पृथ्वी, जल, आकाश या किसी भी जगह प्राणत्याग करने वाळे 
प्राणो भगवान्‌ शिव जो के तारक-मन्त्रोपदेश को प्राप्त कर मोक्ष-पद के भागो 
होते हैं । 
कोटाः पतङ्खा मशक्राइच वृक्षाः जले स्थले ये विचरन्ति जोबाः । 
सण्ड्कमत्स्याः कुमयोऽपि काइयां त्यक्स्वा शारोरं शिव साप्नुवन्ति ` 
कीट, पतंग, मशक, वृक्ष, जल एवं स्थल में विचरण करने वाले समस्त प्राणो 
मेढक, मछली तथा कृमि आदि समस्त जीव काशी-क्षेत्र में शरीर-त्याग करके शिव- 
सायुज्य की प्राप्ति करते हैं । 
अन्तकाल मनुष्याणां भिद्यमानेषु मर्मसु । 
वातेनातुद्यमानानां स्मृतिनेवोपजायते ॥ 
तत्रोत्क्रमणकाले तु साक्षाद्विरवेशवरः स्वयम्‌ । 
व्याचष्टे तारक ब्रह्म येनासौ तन्मयो भवेत? ॥ 
अन्तकाल में जबकि मनुष्यों के ममंस्थान फटने लगते हैं और वायु से शरीर 
छटपटाने लगता है, तो उस समय स्मरण-शक्ति नहीं रह जातो; परन्तु काशी में प्राण 
निकलने के समय साक्षात्‌ विश्वेश्वर स्वयं तारक-ब्रह्म का उपदेश करते हें, जिससे 
मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता है। 
निष्प्रत्यूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च । 
यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तरक्काइ्यां त्यजतस्तनुम्‌' ॥ 


अन्यत्र अनेक जन्मो में अजित निविघ्न योग के द्वारा जो फल प्राप्त किया 
जाता है, काशी में वह फल केवल शरीर के त्थाग-मात्र से मिल जाता है। 


१. शिवरहस्य ; २. काशोखण्ड ; ३, वही—२५।७२-७३। 
४. वही-२६।१३३ । 
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काशोयं सचंजेन्तुनां भुक्तिदात्री तनुत्यजाम्‌ । 
अमोघभोगदा चात्र स्वल्वधर्मकूतामपि' ॥ 
यह काशी मरने वाळे समग्र जन्तुवों को मोक्ष देने वाली है । यहाँ पर योडा- 
सा भो घमं करने वाले को यह अमोघ भोग प्रदान करतो है । 
भूमौ जलेऽन्तरिक्षे वा यत्र क्वायि सृतो द्विजः । 
ब्रह्म कस्वं च प्राप्नोति फाशोशक्तिस्पाहिता ॥ 
हे ब्राह्मण ! काशी में यदि कोई भूमि पर या जल में या अन्तरिक्ष में या जहाँ 
कहीं भी वारोर-त्याग करता है, तो वह ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्ति करता है; 
क्योंकि काशी की शक्ति हो ऐसो है। 
तत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयसोइवरः । 
व्याचष्टे तारकं नहा तथैवेकं विमुक्तिदम्‌ ॥ 
वाराणसी में देहान्त होने पर साक्षात्‌ विश्वनाथ जो मुक्तिप्रद तारक-त्रह्म का 
उपदेश देते हैं । ० 
पराणेषूत्क्रमसाणेषु जन्तोरत्र सदाशिवः । 
व्याचष्टे तारकमिति थुतिराह सनातनो ॥ 
यहाँ पर ( काशो में ) जन्तुवों के प्राण निकलने के समय सदाशिव जी तारक 
मन्त्र का उपदेश करते हैं, जिससे प्राणी शोघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है, ऐसा सनातनी 
श्रुति ने कहा है। 
काइयां वसन्ति ये घोरा आपञ्चल्वदिनिइचयाः । 
जोवन्पुक्तास्तु ते ज्ञेया वन्याः पुज्यास्त एव हि ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ धीरजन काशो में मरणपर्यन्त निश्चय करके निवास करते हैं, 
उनको तो जीवन्मुक्त ही समझना चाहिए और वे लोग सर्वथा वन्दनीय और पूजनीय 
होते हैं। 
अविसुक्त महाक्षेत्रं सर्वदा जनतो यथा। 
प्रस्थ जननी लोके सर्वदा हितकारिणी ॥ 
हितक्कत्सबंजन्तुनाँ काशोहाऽमुत्र सिद्धिदा ॥ 
यह अविमुक्त महाक्षेत्र सदा माता के समान है। छोक में जिस प्रकार माता 
१. काशो-केदारमा० १८।१५१ ; २. पद्मपु० तीर्थसुघानिधि, पू० '४५ । 
३. कूर्मपुराण--१।३१।९० ; ४. काशो-केदारमा० २८७४-७५ । 
५. का० रह० ११।२१-२२। 
का० मा०-१२ 
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पुत्र के लिए सदैव हितकारी है, उसी प्रकार सम्पूर्ण जीवों की हितकारो यह काशी 
प्राणियों को इहलोक तथा परलोक में सिद्धि प्रदान करती है, अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान 
करती है । 
तिर्यग्योनिगताः सत्त्वा येडविमुक्तकंतालयाः । 
कालेन निधनं प्राप्तास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌` ॥ 
कोई तिर्यक्‌ आदि किसी भी योनि को क्यों न प्राप्त हुआ हो, वह काशी में 
मृत्यु प्राप्त होने पर उत्तम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त करता है । 
ब्रह्महत्यां नरः कुत्वा पश्चात्‌ संयतमानसः । 
प्राणांस्त्यजति यः काइयां स मुक्तो नात्र संशयः ॥ 
यदि कोई मनुष्य ब्रह्महत्या कर देता है; किन्तु पुनः इस ब्रह्महत्या को निषिद्ध 
समझता हुआ अत्यन्त संयतःचित्त वाळा होकर काशी में प्राणत्याग करता हैं, तो वह्‌ 
मुक्त हो जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
स्त्रियः पतित्रता याइच मस भक्तिंसमाहिताः । 
अचिमुक्ते सृता विप्रा ! यान्ति ताः परसाँ गतिस्‌ ॥ 
मेरो (भगवान्‌ शिव की) भक्ति में निरन्तर लगी हुई पतिब्रती स्त्रियां भी यदि 
अविमुक्त ( काशी ) में प्राणत्याग करती हें, तो वे भो परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त 
करती हैं। 
कृत्वाऽपि काव्या पापानि काइथासेव खियेत चेत्‌ । 
भूत्वा रुद्रपिशञाचोऽपि पुनर्मुक्तिसवाप्स्यतिः ॥ 
यदि काशी में पाप करके कोई मनुष्य पुनः काशी में ही मर जाता है, तो वह 
रुद्रपिशाच होकर तदनन्तर मुक्ति को प्राप्त होता है। 
सर्वे चर्णा आश्रमाइच बारूयोवनवाद्धकाः । 
अस्यां पुर्या मृताञचेत्स्युर्सृक्ता एव न संशयः ' ॥ 
समग्र वणं, समस्त आश्रम, बालक, युवा, वृद्ध सभी प्राणी श्रीकाशी जी में 
शरीर को त्याग कर मुक्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है । 
यदि पुण्य क्रिज्चिदपि काइ्यां लब्धं तु येजंनेः । 
ते तत्पुण्यसवष्टभ्य न यान्ति जननं भुवि ॥ 
जिन लोगों ने काशी में रहकर थोड़ा-बहुत भी पुण्य अजित किया है, वे उसी 
पुण्य के प्रताप से पुनः जन्म को नहीं प्राप्त करते है । 
१. का० ख० ६४।९३; २. वही--६४।९७ ; ३. वही ६४९८ । 
४, बही--२६।१४१; ५, शिवपुराण । 
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यत्तत्परतरं तत्त्वसविमुक्तमिति स्मृतम्‌ । 
एकेन जन्मना देवि वाराणस्यां तदाप्नुयात्‌' ॥ 
जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ तत्व 'अविमुक्त' नामक कहा गया है, उस वाराणसी में 
हे देवि ! मनुष्य एक हो जन्म में मुक्ति को प्राप्त करता है । 
सञ्राड्विराण्मया लोका जायन्ते ह्यपुनभंवाः । 
सहर्जनस्तपइचेन सत्यलोकस्तयेव च ॥ 
सञ्राट्‌, विराट्‌ आदि मानवसमूह एवं महुः जनः, तपः एवं सत्यलोक में 
स करने वाले प्राणी अविमुक्त ( काशो ) क्षेत्र में आकर पुनर्जन्म से छुटकारा पा 
जाते हैं। 
यत्र योगश्च क्षश्च प्राप्यते दुर्लभो नरैः । 
अविमुक्तं समासाद्य नात्यद्‌ गच्छेत्‌ तपोवनस्‌' ॥ 
मानव मात्र जहाँ दुर्लभ योग एवं मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस अविमुक्त 
( काशी ) क्षेत्र में पहुँचकर किसी अन्य तपोवन में जाने की आवश्यकता नहीं है । 
प्रसङ्गतोऽपि यम्नेन्नपयमानन्दकाननम्‌ । 
यातं तेऽत्र न जायन्ते नेक्षेरन्‌ पितृकाननस्‌ ॥ 
अकस्मात्‌ किसी अन्य प्रयोजन के प्रसङ्ग में भो यदि यह आनन्दकानन 
( काशीःकषेत्र ) किसी मनुष्य के दर्शन-पथ में आ जाता है, तो पुनः वह पितूवन 
नहीं देखता, अर्थात वह पितरों में नहीं जाता, जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है। 
सर्वमक्षयमेतस्मिन्नविमुक्त न संशयः । 
कालेनोपरता यान्ति भवेत्सायुज्यमक्षयम्‌* ॥ 
काशी में किये गये सम्पूणं कुत्य अक्षय होते हें, इसमें संशय नहीं है। यहाँ 
समय से शरोर का त्याग कर जोवमात्र शिवसाथुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 
अविमुक्ते महादेवमचंयन्ति स्तुवन्ति वे । 
सर्वपापविनिर्मुक्तास्ते तिष्ठन्त्यजरासराः' ॥ 
जो लोग अविमुक्त ( काशो ) क्षेत्र में महादेव की पुजा तथा स्तुति निश्चित 
ख्प 1 हे, वे सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर अजर-अमर रूप से काशी में निवास 
करते हे । 


१. कू० पु० १६२; २, म० पु० १८४२३; ३. बही--१८४॥३७ । 
४. का० ख० ६४३५; ५. स० पु० १८४७०; ६, वह्दो--१८५५९ । 
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तस्मिन्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य गच्छन्ति परमां शतिस्‌ । 
सदा यजति रुद्रेण सदा दानं प्रथच्छति' ॥ 
जो लोग काशीक्षेत्र में सदा यज्ञ के द्वारा सुद्र की आराधना करते हैं एवं 
सदेव दान करते रहते हैं, वे काशीक्षेत्र में प्राणत्याग करने पर परमपद ( मोक्ष ) को 
प्राप्त करते हैं । 
एतरस्मृतं प्रियतं सम देवि नित्यं क्षेत्रं विचित्रतरुगुल्मलतासुपुण्यम्‌ । 
मस्मिन्‌ सृतास्तनुभूतः पदमाप्नुबन्ति मूर्खागमेन रहिताऽपि न संशयोऽत्र 
हे देवि ! गुल्म, लता एवं पुष्पों से युक्त वृक्ष के समान यह विचित्र काशी-क्षेत्र 
मुझे अत्यन्त प्रिय है । इस काशीक्षेत्र में शरीरत्याग करने वाले प्राणिमात्र शिव-पद 
को प्राप्त करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है । 
भक्तानामप्णभक्तानां पुण्यपापात्मनासणि । 
मुक्ति दाल्यासि सर्वेषां भक्तानासेन सा बहिः ॥ 
भक्त हो या अभक्त एवं पुण्यातमा हो या पापाप्मा) काशी में सभी को मुक्ति 
प्राप्त होती है, काशी के बाहर बहु मुक्ति केवल भक्तों ( ज्ञानियों ) को ही प्राप्त 
होती है। 
येन प्राप्तः पुनभुंदस्ये कोदुदाः सदनुग्रहः । 
तस्माच्च शिवभक्तानां महिमा केन कष्यते ॥ 
भगवान्‌ शिव का बहु केसा अनुग्रह है, जिससे पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है? 
इसलिए शिवभक्तो की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात्‌ शिव की कौन 
कहे, शिव-मक्तों तक की महिमा अवर्णनीय है। 
पापक्षयक्राइचापि चतुषेर्गफलप्रदाः । 
यासां च दर्हनादू ध्यानाद्‌ बन्दनात्पूजनादपि॥ 
जो व्यक्ति काशी का दर्शन, ध्यान, वन्दन तथा पूजन आदि करते हैं, उन 
व्यक्तियों के पापों को 'काशी' नष्ट करती है तथा चतुर्वगं फल, अर्थात्‌ धमं, अर्थ, काम 
एवं मोक्ष प्रदान करती है । 
प्राणप्रयाणससये प्राप्य ज्ञानं महेइवरात्‌ । 
सुच्यन्ते जन्तवः सर्वे बद्धाः स्वाभाव्यविद्यया ॥ 
प्राण त्यागने को वेला में भगवानु शिव से ज्ञान प्राप्त कर स्वाभाविक अविद्या 
से जो बद्ध हं, वे समस्त प्राणी मुक्त हो जाते हैं। 
पनन तिन क कण की टा) 


१, म० पु० १८३।१६ ; २. वद्दी--१८०॥७९ ; ३. काशीदर्शन । 
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साभूदत्र प्रजानामतितरमसहा भैरवी यातना मे । 
गेहेऽन्तभूप्रदेशो विघदितवपुषां तारकस्योपदेशात्‌^ ॥ 

हमारे इस ( काशी ) क्षेत्र में प्राणियों को, चाहे वे घर में मृत्यु को प्राप्त हों 


या बाहर, तारकोपदेश के पश्चातु उन्हें किसी प्रकार की भी भेरवी य्रातना नहीं 


होनी चाहिए । 
ब्रह्मज्ञानं न विन्दन्ति योगेरेकेन जन्मना । 


जन्मनेकेन मुच्यन्ते काइयामन्तकृतो जनाः ॥ 
बहुत से योग-साधनों को करने के पश्चात्‌ भो एक ही जन्म में तत्वज्ञान 
प्राप्त नहीं होता; परन्तु काशी में शरीरत्याग करने वाले मनुष्य एक ही जन्म 
मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं । र 
न मुक्तिरस्तोह तथा समाधिना 
स्थिरेन्द्रियत्बोज्झितततसमाधिना । 
क्रतुक्रियामिने न वेदविद्यया 
यथा हि काइयां परिहाय विग्रहम्‌ ॥ 
काशी में शरीरत्याग करने से जेसी मुक्ति अनायास हो प्राप्त होतो है, वेसो 
मुक्ति इन्द्रियों की चञ्चलता से नष्ट समाधि वाले योगाभ्यास या यज्ञानुष्ठान या 
वेदविद्या से भो अन्यत्र कहीं पर नहीं प्राप्त हो सकती । 
अविमुक्ते तनुं त्यक्त्वा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 
अष्टो मासान्‌ बिहारस्य यतोनां संयतात्मनाम्‌ ॥ 
अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में शरीर का परित्याग करने से परमगति को प्राप्ति 
हो जातो है। संयत आत्मा वाळे यतियों ( संत्यासियों ) के लिए आठ महोनों का 
विहार ( काशोवास ) विहित है । 
कूमिकोटपतद्धा वा ब्राह्मणो वा बहुधुतः । 
मुतशचतुविधो जन्तुसित्रनेत्रत्वसुपेति हि ॥ 
कुमि--कोट--पतंग या बहुत श्रेष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण, सभी चतुविध प्राणी काशी 
में शरीरत्याग करके त्रिनेत्रधारी विश्वनाथ शङ्कूरस्वरूप हो जाते हैं । 


१. काशीमूळरहस्य; २. का० ख० ३२।१२०; ३. वही ४४।३७। 


४. म० पु० १८४।३२; ५. उप-आत्मपुराण । 
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बहुजन्मसमभ्यासाद्योगो मुच्येत वा न वा। 
सृतमात्रो विमुच्येत काढ्यासेकेन जन्सना* ॥ 
योगीजन अनेक जन्म में योगाभ्यास करने पर भी मोक्ष प्राप्त करेंया न 
प्राप्त करे; ५रन्तु काशो में मात्र प्राणत्याग करने वाले तो एक ही जन्म में मुक्ति 
प्राप्त कर लेते हें । « 
सप्तजन्सकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः । 
काइयां मृतस्तु सालोक्य साक्षात्प्राप्नोति सत्तमः` ॥ 
काणो में सात जन्मों के किये हुए पापों से निःसन्देह मुक्ति प्राप्त होती है। 
काशो में मात्र प्राणत्याग करने वाले व्यक्ति भो साक्षात्‌ सालोक्य मुक्ति प्राप्त 
करते हैं । 
इदं प्रणवविज्ञानं स्थितं वर्गचतुष्ठये । 
सर्वोतकृष्टनिदानं च काव्यां सन्मुक्तिकारुणस्‌` ॥ 
यह प्रणव-विज्ञान चारों वर्णों में स्थित मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ निदान का 
कारण है एवं मात्र काशीवास करने वाले मनुष्यों की मुक्ति का हेतु है । 
एनमेव हि देवेशि ! सवंसन्त्रश्चिरोमणिम्‌ । 
काश्यामहँ प्रदास्यामि जोवानां मुक्तिहेतवे' ॥ 
श्रीविद्वनाथ जी पावतो जो से कहते हैं कि हे देवेशि ! यह प्रणव (ऊँ ) सव॑- 
श्रेष्ठ मन्त्र है, जिसे में काशी में जीवों को मुक्तिप्राप्ति हेतु प्रदान किया 
करता हूँ । 
एतद्रहस्यं परमं ऊब्ध्वा सुतान्मुनोइवराः । 
काझ्यासेव समासोना मुक्ताः शिवपदं ययुः“ ॥ 
सुत जो ने शोनकादि ऋषियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हे ऋषियों ! 
जो व्यक्ति इस ( काशी के) परम रहस्य को जान लेता है, वह काशो में वास करते 
हुए अन्त में मुक्त होकर शिवपद को प्राप्त करता है । शोनकादि ऋषियों ने इस 


रहस्य को जानकर काशी में निवास किया और अन्त में शिवपद को प्राप्त 
T। 


१. का० ख० ३२१२२; २. पद्मपुराण; ३. कै० सं० २३।३२। 
४. वही--२३॥१० ; ५. वहो १९।५८। 
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ज्येष्ठतोर्थे नरः काइयां दत्त्वा दानानि शक्तितः । 
ज्येष्ठान्‌ स्वर्गानवाप्नोति नरो मोक्षं च गच्छति' ॥ 
काशी के ज्येष्ठतीर्थ पर शक्ति के अनुसार दान करने से मनुष्य उत्तम स्वर्गादि 
भोगों को भोगकर अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है। 3 
ज्येष्ठेवरोऽच्यंः प्रथमं काइयां थ्रेयोर्डथभिनंरे: । 
ज्येष्ठागोरो ततोऽभ्यच्या सवेज्येष्ठसभोप्युमिः ॥ 
कल्याण चाहने वाळे लोगों को सर्वप्रथम काशी में ज्येष्ठेववर भगवानु की 
अर्चना, तदनन्तर ज्येष्ठा-गोरी की पूजा करने से सब में ज्येष्ठत्व पद को प्राप्ति 
होती है। 
षडख्भसेवनादस्माद्वाराणस्यां नरोत्तम ! । 
न जातु जायते जन्तुज॑ननीजठरे पुनः ॥ 
है नरश्रेष्ठ | इस षडङ्ग महायोग का वाराणसीकषेत्र में जो व्यक्ति उत्तम 
सेवन करता है, वह पुन? मां के गर्भ में नहीं जाता, अर्थातु वह जन्म-मरण के क्लेशो 
से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करता है। 
येनैकजन्सना मुत्तर्युष्मत्करतले स्थिता । 
अनेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोक्षकारिणीः ॥ 
काशीवासियों के लिए मुक्ति करतलामलकवत्‌ होती है, अर्थात्‌ उन्हें एक हो 
जन्म में मुक्ति प्राप्त हो जातो है एवं यह काशी अनेक जन्मों को देने वाळे संसाररूपी 
बन्धन का नाश करने वाली है। 
अविमुक्त तव क्षेत्रे सवेषां मुक्तिसिद्धये । 
अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु ` ॥ 
भगवानु विष्णु का शिव जी के प्रति कथन है कि में आपके अविमुक्त ( काशी ) 
क्षेत्र में समग्र प्राणियों को मुक्तिसिद्धि ( मुक्ति को प्राप्ति) के लिए पाषाण-प्रतिमादि 
की सन्निधि में सदेव रहता हूँ। 
क्षेत्रेस्सिन्‌ योऽचेयेूक्त्या मन्त्रेणानेन भां शिव । 
्रह्महृत्यादिपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः“ ॥ 
हे देवेश शिव ! आपके काशीी-कषेत्र में षडक्षर मन्त्र से जो ब्यक्ति मेरा 
( विष्णु का ) पूजन करेगा, उस व्यक्ति को में ब्रह्महत्यादि पापों से रहित कर दूंगा । 


१. का० ख० ६३।१९; २. वायवीय-सं० ३।५२; ३. रामतापनोयोपनिषक्‌ ४, बही । 
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९६ काशो-माहाहम्य 


पुरागतो भक्तक्गपाकरोऽसौ फेलाशतदशेलसुतागणाढ्यः । 
विहर्तुकामः किल काशिका वे स्वदौलतो नि्जरचक्रवर्ती' ॥ 
प्राचोनका में भक्तों के ऊपर कृपा करने वाळे निर्जर-चक्रबती भगवान्‌ शिव 
अपने निवास स्थान कैलाश-पर्वत से भगवती पार्वती एवं समस्त गणों के साथ विहार 
करने की इच्छा से काशी आये थे। 
यः प्रधानतया काइयां मघ्ये तिष्ठति शङ्करः । 
स्वपुरोजनसोस्यार्थमतोऽसो मध्यमेशवरः` ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर अपने भक्तों को सुख देने लिए तथा उन भक्तों की रक्षा करने 
के लिए प्रधानरूप से काशीनगरी के मध्य में विराजमान रहते हैं, इसोलिए उन्हें 
मध्यमेवर कहा जाता है। 
विषयासक्ततित्तोपि त्यक्तघर्मरुचिनेरः । 
इह क्षेत्रे मुतो यो वै संसारं न पुननवेसेत्‌ ॥ 
विषयों में आसक्तचित्त वाळा हो अथवा अपने शास्त्रविहित धमं (कर्म) का 
परित्याग करने वाला हो, फिर भो इस काशीक्षेत्र में शरीरत्याग करने वाला पुनः 
संसारो नहीं होता, अर्थात्‌ जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त हो जाता है। 
वाराणस्यां मुतिः पूर्व स्थितो भोगपराङ्सुखः । 
विहाय 'च फलं सवं श॒भाश॒भस्य कमणः ॥ 
सम्पूणं भोगों से विरत होकर तथा कमो के द्वारा होने वाळे सम्पूणं पुण्य- 
पापरूपी फलों का त्याग कर मुनि लोग प्राचीनकाळ से हो इस काशो में निवास 
करते रहे हैं। अतः काशी का गौरव अत्यन्त महानु है, ऐसा समझकर काशीवास 
अवस्य करना चाहिए । 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धत कुत्रचित्पपासंक्षयः । 
सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरों निना" ॥ 
किन्ही तीथों के सेवन से पुण्यों की वृद्धि होती है, तो कहीं पर पापों का नाश 
होता है; किन्तु काशीपुरी का सेवन किये विना सम्पूणं कर्मों का नाश नहीं होता, 
अर्थात्‌ काशोबास सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मों को नष्ट कर मुक्ति प्रदान करा देता है! 


१. रुद्र-सं० ५।४२।१३; २. उमा-सं० ७७८; ३. घर्म-सं० २।१७। 
१४, ज्ञान-सं° ५१।७२ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथम अध्याय ९७ 


काशिका सकलतीर्थसेविता काशिका सकलदेवप॒जिता । 
काशिका संकलशास्त्ररूपिता काशिका परमपदप्रकालिका ॥ 
यह काशी समस्त तीर्थो से सेवित है तथा यह काशी समस्त देवों से पूजित है 


एवं यह काशी समस्त शास्त्रों में बाणत है ओर यह काशी परमपद (“मोक्ष) की 
प्रकाशिका है। 


काशीति यदिदुर्वेदास्तन्न मुक्तिः प्रतिष्ठिता । 
काइयन्तं परसं क्षेत्रं विद्ञेषफलसाधनम्‌ ॥ 
वेद जिसे 'काशो' मानता है, उसो काशी में मुक्ति प्रतिष्ठित है । काशीपर्यन्त 
परम क्षेत्र विशेष फलदायक माना गया है। 
तत्र जागरणं कृत्वा चतुर्दहयामुपोषिताः । 
प्राप्नुवन्ति परं ज्ञानं यत्र कुत्रापि वै सृताः' ॥ 
ओद्धारेश्वर में रात्रि में जागरण करते हुए चतुर्दशी को उपवास करने वाले 
नर-नारी जहाँ कहीं भी शरीरत्याग करने पर परम ज्ञान, अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते 
हैं, अर्थात्‌ काशो से अन्यत्र स्थानों पर भो शरोरत्याग करने से उन्हें मोक्ष को प्राप्ति 
अवश्य हो होती है। 
क्षेत्रे ऋणत्रयात्‌ काशी मोचयेत्‌ सवेदेहिनः । 
आधारभूता जोवानामाधा प्रकुतिरव्यया' ॥ 
यह काशी समस्त प्राणियों को तीनों ऋणों ( पितृक्रण, देवऋण एवं 
ऋषिऋण ) से मुक्ति प्रदान कराती है । यह ( काशो ) जोवों की आधारभूत आद्या 
नाशहोन प्रकृति है। 
यावज्जीवं वसेद्यस्तु क्षेत्रमाहात्म्यविन्नरः । 
जन्ममृत्युयं हित्वा स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
काशी-क्षेत्र के माहात्म्य को जानकर जो व्यक्ति जोवनपर्यन्त काणी में निवास 
करता है, वह जन्म-मृत्युख्यो भय को त्याग कर परमगति (मोक्ष) को प्राप्त 
। 

म - काशिकायां सुखदा प्रवृत्तिः कव पापराशो विषये प्रवृत्तिः । 
कच विशवनाथानुगतिः परप्रदा क्व दीनमर्त्योपसृतिः सुदुःसहा ॥ 
काशी में निवास का सुख मात कमल स न्य कहा ? पापसमूह रूप 

सारिक प्रवृत्ति कहाँ? मोक्ष देने वालं दवनाथ जी की सेवा कहाँ? एवं 

आता ९ १३ (पकाना ला ह 

फछ सर्वोत्तम सुख देने वाला है । 


यक Bs RR > 
१. का० ख० ७४९९; २. काशीमूलरहस्य । 
का० मा०- १३ 
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काशीप्रदक्षिणा येन कृता त्रेलोक्यपावनी । 
सप्तहोपा साब्धिशैला भूःपरिक्रासिताधमुना ' ॥ 
जिसने त्रैलोक्यपावनी ( तोनों लोकों को पवित्र करने वाली) काशी की 
परिक्रमा कर लो, मानो उसने सात दोपों वालो पृथिवो को समुद्र, पर्वत आदि के 
सहित परिक्रमा कर लो । 
अविमुक्तं महत्क्षेत्रं पञ्चक्रोशपरोसितस्‌ । 
ज्योर्तिलिद्ग' तदेकं हि ज्ञेयं विर्वेदवराभिधम्‌ ॥ 
एकदेशस्थितमपि यथा मार्तण्डमण्डल्‌ । 
दृश्यते सवंग सर्वेः काइयाँ विद्वेदवरस्तथा ॥ 
पञ्चक्रोश परिमाण जो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र है, उसे एक ही विस्वेशवरः 
संज्ञक ज्योतिरिङ्ग जानना चाहिए । जिस तरह सूर्यदेव एकदेश में स्थित रहने पर 
भी सब किसो को सवंव्यापी दिखलाई पड़ते हैं, उसो तरह काशा में विश्वनाथ जो 
सवंत्र हो स्थित हें। 
देहभज़' समासाद्य घीमन्तः सङ्चर्वाजताः । 
गता एव परं सोक्षं प्रसादान्मम सुत्रते ॥ 
हे सुव्रते ! सर्वसङ्ग का परित्याग कर जो बुद्धिमान्‌ लोग वाराणसी क्षेत्र में 
मृत्युलाभ करते हैं, उन्हें मेरे ( भगवान्‌ शिव के ) प्रसाद से परम मोक्ष की प्राप्ति 


तो है। 
ह प्रातः स्तात्वा सहातोर्थे भस्मोद्धूलितविग्रहौ । 
त्रिपण्डविलसऱद्ालौ ्ञ्राक्षानेककण्ठितौ ॥ [ 
जो लोग महातोथे ( मणिकणिकाघाट ) में प्रातःकाल स्तान करके, शरोर में 
भस्म तथा मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाकर अनेक रुद्वाक्षो की माला को कण्ठ में धारण 
किये रहते हैं, वे ही काशो में शिव-योगी रूप से विराजमान हैं । ऐसे हो व्यक्ति काशो 
में जीवन्मुक्त माने जाते हैं । 
शैलानामुत्तमं शैलं तडागानां तथोत्तमम्‌ । 
पुण्यकड्भवभक्तेश्च ह्यविमुक्तं तु सेव्यते ॥ 
यह अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र समग्र शेलों को अपेक्षा उत्तम है तथा समस्त 
सरोवरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस अविमुक्त (काशो) क्षेत्र के सेवन का लाभ पुण्यवान 
भक्तों को ही हो पाता है। 


१. ना० पुऽ षष्ठाध्याय; २. का० ख० २६।१३१-१३२। 
३. स० पु० १८०।७३, ४. म० पु० १८४।२७। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ns, 


प्रथम अध्याय ९०, 


आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनसेव च । 
पञ्चेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येन देहिनः ॥ 
प्रत्येक प्राणी को गर्भावस्‍था में स्थिति होते हो उसको आयु, कर्म, धन, विद्या 
एवं मृत्यु इन पाँचों का निर्धारण ब्रह्मदेव के द्वारा कर दिया जाता है। ७ 
तत्सन्निधौ प्रोतिकेशस्तत्र प्रोतिमंम प्रिये । 
तत्रोपवासादेकर्मात्फलमब्दशताधिकस्‌' ॥ 
उनके ( ईशानेश्वर के ) पास में हो मेरे ( विश्वनाथ जी के) प्रोतिवर्धक 
प्रीतिकेश्वर विराजमान हैं। हे देवि ! वहाँ पर निराहार रहकर त्रिकाल स्नान, 
त्रिकाळ सन्ध्या कर एक उपवास करने पर भो सैकडो वर्ष ब्रत करने का उत्तम फळ 
प्राप्त होता है । 
एकं जागरणं कुत्वा प्रोतिकेश उपोषितः । 
गणत्वपदवी तस्य निश्चिता सस पर्वेणि* ॥ 
जो कोई मनुष्य शिवरात्रि पवे पर प्रीतिकेशवर के समोप एक रात्रि भी जागरण 
करता है, वह अवस्य ही मेरा (भगवानु शिव का) गण हो जाता है । 


साघकछृष्णचतुदेव्यामुपोष्य निशि जागृयात्‌ । 
कृत्तिवासेहामभ्यच्यं यः स यायात्परां गतिस्‌” ॥ 
माघक्कुष्ण चतुदंशी ( सम्भवतः फाल्गुनकृष्ण चतुर्दशो = महाशिवरात्रि) को 
उपवास ओर रात्रि में जागरण करके कुत्तिवासेश्वर को पूजा करने से परमगति (मोक्ष) 
की प्राप्ति होतो है। 
एकेन जन्मना काइयां निर्वाणं समवाप्यते । 
अतः परं कः सुगस उपायः साधनेविना ॥ 
काशी में ( मात्र निवास करने से ) एक हो जन्म में अन्य साधनों के विना 
भी मोक्ष प्राप्त होता है । इससे सरल एवं उत्तम उपाय और क्या है ? अर्थात्‌ मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए काशोवास से उत्तम कोई उपाय नहीं है । 
योजनं विद्धि तत्क्षेत्रं मृत्युकालेऽमुतभ्रदम्‌ । 
चतुष्क्रोशं 'चतुदिक्षु क्षेत्रमेतत्प्रकीतितम्‌ ॥ 
योजनपरिमित चारों दिशाओं में चार-चार कोश में फेला हुआ वह काशीः 
क्षत्र मृत्युकाल में मोक्ष देने वाला है । अर्थात्‌ श्र जो उस मोक्षक्षेत्र में मृत्युकाल 


सभी प्राणियों को मुक्ति प्रदान करते हैं । 


१. का० ख० ९७२१८; २. वही-९७।२१९ ; ३. वहो--६८।४४ । 
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१०० काशो-माहाह्म्य 
परसन्यादुशी का स्वयं विदवेशनिर्भितिः-॥ 


परम आनन्द को प्रदान करने वालो काशो स्वयं विश्वनाथ जो के द्वारा 


मित है। र 
i , महो वाराणसो धन्या यत्र सन्निहितः शिवः । 
सर्वेषां यत्र पापानां प्रवेशो नैव विद्यते ॥ 
न पापेभ्यो भयं तत्र न भयं तत्र वे यसात्‌ । 
न गर्भवासजं दुःखं तत्क्षेत्रं को न सेवते ॥ 
अहो ! अत्यन्त आइचर्य का विषय है कि जिस धन्य काशीक्षेत्र में भगवान्‌ 
शङ्कुर अत्यन्त समीप हें, जहाँ जन्म-जन्मान्तर के पापों का प्रवेश तक नहीं है, अर्थात्‌ 
काशीवासियों को किसी प्रकार के पापका भय नहीं है तथा जहाँ मुत्यु के समथ 
यमराज से भी मय नहों है एवं गर्भवास से होने वाले दुःख का भो भय नहीं है, ऐसे 
परमपवित्र काशी-क्षेत्र का सेवन कौन नहीं करना चाहेगा ? 
घर्सादर्थोऽ्यतः कामः कामात्सर्वसुल्लोदयः । 
स्वर्गोऽपि सुलभो घर्सात्‌ काइयेका दुलंशा परम्‌ ' ॥ 
घमं से अर्थ, अर्थ से काम एवं काम से समस्त सुखो का उदय होता है । (अधिक 
कया कहा जाय) धर्म से स्वगं भी सुलभ है; परन्तु केवळ एक काशी ही दुर्लम है । 
क्षेत्रस्य परमं तत्त्वसेतदेव प्रिये ! ध्रुवम्‌ । 
संसाररोगग्रस्तानासिदमेव महौषधम्‌  ॥ 
भगवानु शङ्कर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे प्रिये! इस काशो-स्षेत्र का 
परम रहस्य निश्चित रूप से यही है कि संसाररूपी रोग से ग्रसित जोवों के लिए यहो 
(काशी ) महानु औषधि है । 
देवदानवगस्थवेयक्षरक्षोसहोरगाः । 
अविसुक्तसुपासन्ते तत्निष्ठास्तत्परायणाः ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस एवं महासर्पं भी निष्ठा से तत्परतापर्वंक 
इस अविमुक्त ( काशो क्षेत्र) की उपासना करते रहते हैं । 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं यो वसेत्‌ कृतनिइचयः । 
तं तारयति विश्वेशो जीवन्तसथवा सृतम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति क्षेत्र ( काशी ) को महिमा को समझकर दुढु-संकल्प होकर यहाँ पर 
निवास करता है, भगवानु विश्वेश्वर उसे जीवित रहते ही अथवा मृत होने पर तार 


देते हैं । 
१. का० ख० २५।३३; २. वहो-७३।६६ । 
३. म० पु० १८४४६ ; ४. का० ख० ३।६४। 
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प्रथम अध्याय १०१ 


अविमुक्तरहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नरा: । 
अज्ञानिनोऽपि तियंञ्चो मुच्यन्ते गतकिल्बिषाः' ॥ 
ज्ञानी मनुष्य अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र के रहस्य को जान लेने पर जेसे मुक्त 
होते हैं, तिर्यग्‌-योनि वाले अज्ञानी जीव लोग भी काशी के माहात्म्य को विना जाने 
हो यहाँ पर शरोरत्याग करने से निष्पाप होकर वेसी हो मुक्ति को प्राप्त कर 
लेते हैं । 
यत्र बिश्वेश्वरः साक्षात्तारापतिविभूषणः । 
तारयेत्तारकद्रोण्या दुस्तराद्‌ भवसागरात्‌ ॥ 
विद्वेशानुगृहोतानां विच्छिन्ताखिलकर्मणास्‌ । 
भवेत्काशो प्रति सतिनेंतरेषां कदाचन? ॥ 
जहाँ पर साक्षात्‌ चन्द्रभूषण भगवान्‌ विश्वनाथ तारकमन्त्रख्प तरणी (नौका) 
के द्वारा इस दुस्तर संसार-सागर से पार उतार देते हैं, उस काशी के प्रति उन्हीं 
लोगों को बुद्धि हो सकती है, जिन पर विद्वनाथ जी की पुर्ण दया हो और जो अपने 
समस्त कमंबन्धनों को काट चुके हों, नहों तो दूसरों की बुद्धि उस पर कभी नहीं हो 


सकती । 
काशों प्रति सनो येषां निःशेषक्षालितेनसाम्‌ । 
त एव मानवा लोके सत्यं नुपशवो परे ॥ 
जो लोग अपने समस्त पापों को धो डालते हैं, उन्हीं का मन काशी की भोर 
झुकता है ओर वे ही लोग इस संसार में यथार्थ मनुष्य कहे जा सकते हूँ, अन्य लोग 
तो सचमुच मनुष्यरूप पशु हो होते हैं। 
यदहपसपि वे काश्यां क्तं कमं शुभावहम्‌ । 
तस्य मोक्षः परीपाको निढिचतं सदनुग्रहात्‌ ॥ 
यदि थोड़ा भी शुभावह कमं काशी में कर लिया जाता है, तो मेरो 
(शिव को ) कृपा से उसका परिणाम मोक्ष हो उस नींव को प्राप्त होता है। 
जाने सत्त्वमया जाताः क्षेत्रस्यास्य निषेवणात्‌ । 
नोरजस्का वितमसः संसाराणंवपारगाः' ॥ 
कात्तिकेय जो अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि काणी-कषेत्र का सेवन करने से, 
काशो में विधिपूर्वक निवास करने से मनुष्य सत्त्वमय हो जाता है, अर्थात्‌ रजोगुण 
तथा तमोगुण से मुक्त होकर वह संसाररूपी सागर से पार हो जाता है । 


दू. का? ख० ३६५; २. वहो--५०।१२९-१३०। 


३. वहो--५०।१३१ ; ४. वहो-7६४४२ । 
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२०२ कांशो-माहात्म्य 
काशोवासिजनो देबि मम गर्भे वसेत्सदा । 
अतस्तं मोचयाम्यन्ते प्रतिज्ञेयं यतो सस' ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी भवानी जी से कहते हैं कि हे देवि! काशीवासी सदा 
मेरे गर्भ में निवास करते हें । अतः अन्त में मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ, यही हमारो 
प्रतिज्ञा है । ` 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां बाराणसो पुरो । 
पञ्चक्रोशी महापुण्या हत्याकोटिविनाशिनो` ॥ 
जिनको कहीं गति नहीं है, उनके लिए एकमात्र वाराणसी ही गति है। यहाँ 
पर पञ्चक्रोशी को यात्रा करने से महान्‌ पुण्य का लाभ होता है, जिससे करोड़ों हत्या 
के पाप जैसा भी महानु पाप नष्ट होता है । 
आविरासोत्स्वयं तत्र ज्येष्ठेदवरससीपतः । 
सर्वेसिद्धिप्रदा गोरी ज्येष्ठा श्रेष्ठा समन्ततः ॥ 
ज्येष्ठे सासि सिताष्टम्यां तत्र कार्यो महोत्सवः । 
रात्री जागरणं कार्य सवंसम्पत्समुद्धयेः ॥ 
वहीं ज्येष्ठेववर के समीप हो सभी प्रकार से श्रेष्ठ तथा समस्त सिद्धियो को 
प्रदान करने वाली ज्येष्ठा-गोरो स्वयं प्रकट हुईं। ज्येष्ठ मास की शुक्ला अष्टमी को 


वहाँ पर महोत्सव और रात्रि में जागरण सम्पत्ति को समस्त समृद्धियों ( की प्राप्ति ) 
के लिए करना चाहिए । 


ये वसन्ति सततं समाश्रये शद्धभावनिरतास्तपोमयाः । 
ब्रह्मणूपममलं हि काशिकां चाह्ययेत्सुखकरं न चान्यथा ॥ 
जो लोग निरन्तर श्रीविदवनाथ के आश्रय से इस काशीक्षेत्र में रहते हैं ओर 
शुद्धमाव से तप करते हैं, वे अमळ ( पवित्र ) ब्रह्महूप को प्राप्त करते हैं और 
परलोक में सब प्रकार के सुखो का लाभ उन्हें होता है, इसमें कोई संशय नहों करना 
चाहिए । 
एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसम्भारसन्ततिः । 
तेषां प्रवघंते नित्यं माससंवत्सरक्रमैः ॥ 
यदि कोई मनुष्य काशो में एक रात्रि भी निवास करता है, तो उसे बहुत 


पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य मास, वर्ष के क्रम से बराबर वृद्धि को प्राप्त होता है । 
काशी में एक रात्रि निवास करने का विधान है कि निर्जल ब्रत रहकर त्रिकाल 


१. का० ख० ३२२1१२२; २. २० सं० २२।२७। ३. का० ख० ६३।१३-१४। 
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प्रथम अध्याय १०३ 


गङ्गास्नान, त्रिकाळ सन्ध्या एवं यथाशक्ति दान और शिव की पूजा करते हुए काशी- 
माहात्म्य का श्रवण करने से तथा रात्रि में जागरण करके दद्भूर जी का पूजन करने 
वाले नर-नारी को उपर्युक्त समग्र फल प्राप्त होते हैं । | 


वापीजलं तु तत्रस्थं देवदेवस्य सन्निधौ। , 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ स्नानात्‌ कृतार्थो मानवो भुवि ॥ 
काशीक्षेत्र में श्रीविश्वनाथ के समीप स्थित वापो ( बावली) का जलपान 
करने से भी समस्त प्राणी तर जाते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। 
सणिकर्ण्या नरः स्नात्वा मणिकर्णोशामचंयेत्‌ । 
ततो वाप्यां नरः स्तात्वा विश्वेशं पुजयेत्तु यः 
सर्वपापचिनिर्मुक्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ 
जो मनुष्य मणिकणिका में स्नान एवं मणिकणिकेइवर का पूजन कर ज्ञानवापी 
में स्तान करके विश्वेश्वर की पुजा करता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 
एक एवि प्रभाोऽस्ति क्षेत्रस्य परसेदवरि । 
एकेन जन्मना देवि सोक्षं प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ ॥ 
हे परमेश्वरि ! इस काशी-कषेत्र का यहो एकमात्र प्रभाव है कि एक जन्म में ही 
मनुष्य को सवंश्रेष्ठ मोक्ष की प्राप्ति हो जातो है। 
दुर्लभ तु कलो देवेस्तज्जलं ह्यमृतोपमम्‌ । 
तारणं सवंजन्तुनां पानात्पापस्य नाशनम्‌ ॥ 
काशी-क्षेत्रोय वापीजल भी कलियुग में देव-दुर्लभ है। यह जल भी प्राणिमात्र 
को तार देता है, इसके पान से समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं । 


मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्‌ भीरोः शिवात्मनः । 
जाते साधनवेकल्ये काशी पुणं प्रकल्पयेत्‌` ॥ 
जो मुमुक्षु हैं, पाप से डरते हैं तथा शिवभक्त हैं, वे साधन से विकल होने पर 
भो काशो द्वारा साधनों को पूर्ति प्राप्त करते हैं । 
त्वादुशो न हि लोकेऽस्मिन्‌ विद्यते पुण्यकृत्तमः । 
यत्त्वया भगवान्पुवँ दृष्टो विशवेशवरः शिवः ॥ 


आप जैसा इस लोक में कोई पुण्यात्मा नहीं है; क्योंकि आपने विदवेदवर शिव 
( विक्वनाथ जी) का दशंत किया है। 


१. थिवरदस्य; २. पद्मपु० ३५२६ । 
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१०४ काशो-माद्वात्म्य 


पुजयित्वा महादेवं काशीनाथं जगद्गुरुम्‌ । 
चतुविघाकच ये जीवा ये च वेदादयः परे ॥ 
ते सर्वे मुक्तिमायान्ति काइयां स्थावरजङ्गमाः ॥। 
जो लोग जगद्गुरु काशीनाथ महादेव जी की पूजा करते हैं, वे चार प्रकार 
के जोव तथा चारःप्रकार के वेद, समस्त स्थावर-जंगम काशी को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त 
करते हँ । 
विष्नेदचालोड्यमानोईपि योऽविमुक्तं न सुश्चति । 
स सुञ्चति जरां मृत्यु जन्म चेतदशाइवतम्‌ ॥ 
अविमक्तप्रसादात्तु शिवसायुज्यसाप्नुयात्‌  ॥ 
बिघ्नो के ढारा पीडित होने पर भो जो इस अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र का 
त्याग नहीं करते हैं, वे अशादवत जरा, मृत्यु ओर जन्म को त्याग देते हैं तथा इस 
अविधुक्तक्षेत्र को अनुकम्पा से शिव-सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं । 
सगणो हि भवो देवो अक्तानामनु्स्पया । 
अविमुक्तं परं क्षेत्रमविसुक्ते परा गतिः ॥ 
काशीपति भगवान्‌ विश्वनाथ जो अपने गणों के साथ अपने भक्तों के ऊपर 
कृपा करने के लिए यहाँ निवास करते हैं। इसलिए इस अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में 
परमगति प्राप्त होतो है। 
इममेव हि देवेशि ! सर्वंमस्त्रदिरोमणिम्‌ । 
काइयामहं प्रदास्यामि जोवानां मुक्तिहेतवे ॥ 
विद्वनाथ जी कहते हैं कि हे देवेशि ! यह तारकमन्त्र ही सब मन्त्रों का 
शिरोमणि है । इसे ही में काशी में मुक्ति हेतु प्रदान किया करता हूँ । 
जल्पन्‌ जल्पन्‌ प्रकृतिविकृतौ प्राणिनां कर्णसूले । 
चोथ्यां वीथ्यामटति जटिलः कोऽपि काशीनिवासी ॥ 
मृत्युकाल में प्राणियों के कणंमूल ( कान ) में भगवान्‌ शिव तारकमन्त्र का 
उपदेश देते हैं और गली-गली में काशो-निवासो शिव ( विश्वनाथ जो ) भ्रमण करते 
रहते हैं। यदि भगवान्‌ विश्‍वनाथ जी स्वयं काशो को गलियों को यात्रा 
करते रहते हैं, तो मनुष्यों को तो काशी को यात्रा प्रयत्नपूर्वक अवश्य ही करनी 
चाहिए । 
१. म० पु० १८२।२७; २. वही-१८२।१९; ३. शिवपु० उत्तराद्ध॑-३।९१ । 
४. पस्मपुराण। त्स 
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अहो वेदवेइवरे क्षेत्रे भरणादपि नो भयम्‌ । 
यत्र सर्वे प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिस्‌ ॥ 
अहो ! विश्वनाथ को नगरी में मरने का कोई डर ही नहीं है; वूयोंकि वहाँ 


> सभी लोग मृत्यु का अपने प्यारे पाहुन (अतिथि ) की तरह - इन्तजार करते 
रहते हैं । 


आदावनाराध्य भवन्तभत्र यो माँ भजिष्यत्यपि भक्तियुक्तः । 
ससोहितं तस्य न सेत्स्यति ध्रुवं परात्पराल्मेषस्बुजचक्रपाणे' ॥ 
हे चक्रपाणे ! जो कोई मेरा अनन्य भक्त होने पर भी प्रथमतः तुम्हारी 
आराधना किये विना मेरा पूजन करेगा, उसके मनोरथ को सिद्धि कभी भी मुझसे नहीं 
हो सकेगी । अतएव शङ्कर तथा विष्णु दोनों का दर्शन-पूजन अवश्य करना 
चाहिए । 
अष्टमः , सर्वेकष्ठोघानविमुक्तविनायकः । 
अचिमुक्तो सस क्षेत्रे हरेत्प्रणतचेतसास्‌` ॥ 
ये आठवें अविमुक्त-विनायक हैं, जो मेरे इस अविमुक्तक्षेत्र में भक्तिमान्‌ लोगों 
के समस्त कष्टों को दुर कर देते हैं । 
फाशीमिदानों यास्यामि विइवेशवरविलोकने । 
अद्य यात्राऽस्ति महती कार्तिक्यां बहुपुण्यदा ॥ 
इस काशीःक्षेत्र में इस समय कात्तिक मास में भगवानु विश्‍वनाथ जी का 
दर्शन तथा काशी को यात्रा बहुत पुण्य देने वाली है। अतः कात्तिक मास में प्रयस्त- 
पूवंक काशी की यात्रा अवश्य करनी चाहिए । 
सनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सा तोथेवर्या मणिकणिका च । . 
ज्ञानप्रवाहा विमलादिगछ्घा सा काशिकाऽहंनिजबोधरूपाः ॥ 
भगवत्पादाचार्य शङ्कर ज्ञानियों के लिए कहते हैं कि जहाँ पर मन एकाग्र 
हो जाय, अर्थात्‌ वासनारहित हो जाय और सुख की प्राप्ति हो, वहो स्थान 


मणिकर्णिका है । विशुद्ध ज्ञान-प्रवाह ही गङ्गा है तथा स्वस्वरूप का बोध (ज्ञान) 
ही काशी है। 


१. का० ख० ९८।३१; २. वहो--५७११४; ३. आदि शङ्कराचायँ। 
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१०६ काशी-माहार्म्य 
काशीक्षेत्रे शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञामगज्ा 
भक्तिथद्धामयोऽयं निजग्रुचरणध्यानयोगः प्रयागः । 
विसवेशोऽयं तुरीयः सकलजनमनस्साक्षिभूतोऽन्तरात्मा 
देहे सर्व मदीये यदि वसति पुनस्तोर्थेमन्यत्किमस्ति' ॥ 
यह शरीर हो काशीक्षेत्र है, तीनों लोकों को उत्पन्न करके उन्हीं में व्याप्त 
है, ऐसा जो ज्ञान, बहो गङ्गा है, भक्ति एवं श्रद्धा हो गया है तथा अपने इष्टदेव 
और गुरु के चरणों का.घ्यान हो प्रयागरूप योग है एबं तुरीय आत्मा ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विश्वनाथ हैं। समस्त प्राणियों के मन के साक्षी सर्वभूतात्मा ही तो इस देह 
में निवास करते हैं, अर्थात्‌ परमात्मा और आत्मा अभिन्न हैं, ऐसा जानने वाले के 
लिए आत्मा से भिन्न कोई तीर्थ नहीं है । 
काइयां पापं ये प्रकुर्वन्ति पापास्तेषां दुःखं जायते निश्चयेन । 
श्युण्बन्तु सर्वे वक्ष्यासि काशीमाहात्स्यमद्ुतस्‌ । 
न चात्र विस्सयः कार्यः कालीं प्रति कदाचनः ॥ 
जो पापी मनुष्य काशीक्षेत्र में पाप करते हैं, उन्हें अवश्य ही दुःख प्राप्त होता 
है। में काशी के अद्भुत माहात्म्य का वर्णन कर रहा हुँ। आप सब उसका श्रवण 
करें । काशी के माहात्म्य के प्रति किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए । 
भेत्रपापक्कतः शास्ति दशेयंस्तीन्नयातनास्‌ । 
अन्यत्र विहितं पापं नइयेत्काशोनिरीक्षणात्‌ । 
काइयां कृतानां पापानां दारुणेयं तु यातना ॥। 
काशीक्षेत्र में पाप करने वालों को कालभैरव तीब्र यातना से शासित करते 
हें। दुसरो जगह का किया हुआ पाप तो काशो को देखते ही विनष्ट हो जाता है; 
परन्तु काशी में किये हुए पापों के लिए यह घोर भैरवी-यातना भोगनी ही पड़ती है। 
श्रेयसां भाजनं चेतन्नुजन्स न सुधा नयेत्‌ । 
देवानामपि दुष्प्राप्यं काशोसन्दर्शेनादृते ॥ 
कः कलिः कोऽथवा कालः कि चा कर्माण्यनेकघा । 
परानन्दप्रदं क्षेत्रमविमुक्तं यदीक्षितस्‌* ॥ 
समग्र कल्याणों का आधार और देवताओं के भी दुषप्राप्य इस मनुष्य जन्म को 
विना काशी के दर्शन किये वृथा नहीं करना चाहिए । (क्योंकि) जिस किसी ने परम 
आनन्ददायिनी, अविमुक्त-क्षेत्ररूपा इस काशोपुरो का दर्शन प्राप्त कर लिया, फिर तो क्या 
काल, कि वा कलि अथवा अनेक प्रकार के कर्मं (फल) उस जीव का क्या कर सकते हैं ? 
१. काशो-पञ्चक;ः २. का० रह० ९१०७, १०९; ३. का० ख० ३३।११४-११५। 
४. वद्दो-५०।१३३-१३४। 
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ते गर्भवासे तिष्ठन्ति पुनस्ते गर्भवासिनः । 
ये न गर्भवनच्छेन्नों सेवन्ते बरणाससिम्‌' ॥ 
वे हो लोग गर्भ में वास करते हैं और उन्हीं लोगों को वारम्बार गर्भवास का 
दुःख भोगला पड़ता है, जो लोग गर्भरूप वन को काटने वाली वरणा और असि 
(वाराणसी) का सेवन नहीं करते । * 
कृतानि साधतान्यत्र स्वरूपान्यपि महासते । 
भवन्ति काशीनाहात्स्यात्सिद्वात्येव न संशयः ॥ 
अत्र साघनवेकल्ये काझी पुर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
हे महामते ! काशी के बाहर किये गये स्वल्प भी सत्कर्म काशी के माहात्म्य 
के द्वारा पूर्ण फल देते हैं, इसमें संशाय नहीं है । जो कुछ साधन की दुर्बलता होतो है, _ 
वह काशी फे सम्बन्ध से पुर्ण हो जाती है। 
अन्यच्च ते प्रवक्ष्यासि उपायज्ञानसाधनम्‌ । 
यानि तोर्थानि चोक्तानि व्योमतन्त्रे पुरा सया ॥ 
तेवासप्यधिक तोर्थसविमुक्तं महामुने । 
सर्वतोर्थानि च मया तस्मिन्‌ स्थाने प्रतिष्ठितः ` ॥ 
सकन्द जी कहते हैं कि हे महामुनि ! तुम्हें अन्य ज्ञान-साधन का उपाय 
बताऊंगा । मैंने ब्योमतन्त्र में जो अनेक तीर्थों का वर्णन किया है, उन सभो से अधिक 
श्रेष्ठ तोथं अविमुक्त ( वाराणसी ) है; क्योंकि सभी तीर्थो को मैंने उसो स्थान पर 
प्रतिष्ठित कर दिया है। 
अन्यत्र ब्राह्मणानां तु कोटि सम्भोज्य यत्फलम्‌ । 
वाराणस्यां मुदेकेन भोजितेन तदाप्यतेः ॥ 
अन्यत्र एक कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वह 
फल वाराणसी में केवल एक ब्राह्मण को हर्षपूर्वक भोजन कराने से प्राप्त होता है ! 
अनाराध्य महादेवमेषु लिङ्गेषु कुस्भज । 
कः काइयां मोक्षमाप्नोति सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥ 
तस्मात्स्ंप्रयत्नेन काशीफलमभोप्सुभिः । 
पुज्यान्येतानि रिङ्कानि भक्त्या परमया सुने" ॥ 
देवाधिदेव ने कुम्भज से कहा कि इन सब (काणी में स्थित ) लिद्धो में 


१. का० ख० ५०1१३५; २. लिङ्भपुराण; ३. का० रह० २।६६। 


१४. का० ख० ७३।४०-४१ । 
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१०८ काशो-माहात्म्ये 
महादेव की आराधना किये विना काशो में मोक्ष किसे मिल सकता है! 


यह बात बारम्बार सत्य हो सत्य है । अतएव हे मुने ! काशो के फल (मोक्ष) को 
चाहने वालों को सब प्रयत्न उठाकर बड़ो भक्ति के साथ इन शिवलिद्धो का पुजन 
अवश्य करना चाहिए । 
' सेव्योत्तरवहा नित्यं लिद्धसरच्य॑ प्रयत्नतः । 
दसो दानं दया नित्यं कर्तेव्यं मुक्तिकाइक्षित्रिः ॥ 
इदभेच रहस्यं च कथितं क्षेत्रवासिनास्‌ । 
सतिः परहिता कार्या वाच्यं नोहेगकुद्ठचः ॥ 
विश्‍वनाथ जी जैगीषव्य ऋषि से कहते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को नित्य 
ही उत्तरवाहिनी गंगा को सेवा, प्रयहतपूर्वक शिवलिङ्ग का पूजन, इन्द्रियों का दमन, 
यथाशक्ति दान तथा समस्त जीवों पर दया सदैव करनी चाहिए । क्षेत्रवासी लोगों के 
लिए यही परम रहस्य कहा गया है कि अपनी बुद्धि को तो दूसरे की हिताभिलाषिणो 
बनावे एवं घबड़ाहट करने वाली बात न बोलें । हि 
तारकं ज्ञानमाप्येत तल्लिङ्गस्य समचनात्‌ । 
ज्ञानवाप्यां नरः स्नाटवा तारकेशं विलोक्य च॥ 
कृतसन्ध्यादिनियमः परितप्ये पितामहान्‌ । 
धृतमौनत्रतो घीमान्‌ यावल्लिङ्गविलोकनम्‌ ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः पुण्यं प्राप्नोति शइबतम्‌ । 
प्रान्ते च तारकं ज्ञानं यस्माज्ज्ञानाहिसुच्यते ` ॥ 
उस लिङ्ग (तारकेश्वर) के समचंन से तारक ज्ञान की प्राप्ति होती है। 
बुद्धिमान मनुष्य ज्ञानवापो में स्नान कर सम्ध्या-वन्दन आदि नित्य-नियम और पितरों 
का तर्पण कर मौनब्रती होकर तारकेश्वर लिङ्ग का दशन करे, तो सभी पापों से 
छूटकर अनन्त पुण्य को प्राप्त करता है। वह स्वयं अन्त समय में तारक-ज्ञान 
( तारक-मन्त्रोपदेश्च ) को प्राप्त करता है। उसे प्राप्त कर वह विमुक्त हो जाता है, 
अर्थातु उसे मोक्ष को प्राप्ति होतो है। 
श्युणु देवि प्रवक्ष्यामि काव्यां घर्मरहस्यकस्‌ । 
स्वल्पं कुतं महामेरुतुल्यं नास्त्यत्र संशय: ॥ 
हे देवि ! में काशो का धर्म-रहस्य कहता हुँ सुनो, काशी में किया गया थोड़ा 
भी धमं महासुमेरु पवत के समान हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । 
१. का० ख० ६४६५-६६; का० ख० ६९।१५४-१५६; ३, काशोमूलरहस्य-१९।७८। 
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कायं सवंजन्तुनां मुक्तिदात्री तनुत्यजाम्‌ । 
असोघभोगदा चात्र स्वल्पधमकुतामपि' ॥ 


यह काशी मरने वाले जन्तुवों को मोक्ष देने वाली दै । यहाँ काशो में थोडा सा 
भी व करने वाळे को यह काशी को भूमि अमोघ भोग फल रूप में प्रदान 
क | 


स्वेस्तस्य शुभः कालो ह्यविमुवते ख्रियेत यः । 
न तत्र कालो मीमांस्यः शुभो बा यदि वाऽशुभः ॥ 


अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में जो मुत्यु को प्राप्त करता है, उसके सभी काल 


शुभ हूँ। काशी में मरने वालों के काल के विषय में शुभ एवं अशुभ का विचार हो 
नहीं करना चाहिए। 


हर शम्भो महादेव सर्वज्ञ सुखदायक ! 
भ्ायश्चित्तं सुनिवृत्तं पापानां त्वत्प्रसादतः । 
पुनः पापसतिर्माऽस्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु भे ॥ 
हे हर ! हे शम्भो ! हे महादेव ! हे सर्वज्ञ ! हे सुखदायक ! आपको छुपा से 
हमारे समग्र पापों का प्रायर्चित्त पूणं हुआ । अब पुनः हमारी पाप में बुद्धि न होकर 
धमं में हो बुद्धि हो । 
जोवन्मृतोऽथ विज्ञेयः पुरुषः सोदरस्भरिः । 
अदत्तदाना जायन्ते परभाग्योपजोविनः ॥ 
जो पुरुष केवल उदर भरने के लिए जीवन धारण करता है, वह जीवन जीते 
हुए भो मृतक के समान है। जिन्होंने कभी सत्पात्र को कुछ दान नहों दिया है, वे ही 
दरिद्र एवं दुसरो के भाग्य पर जोवन व्यतीत करते हें । 
घमंस्तु सम्पत्तिभरैः किोह्यतेऽत्पर्यो हि फा्मेबहुदानभोगकः । 
अन्यत्र सबं स च मोक्ष एकः काइयां न चान्यत्र तथा यथाऽत्र' ॥ 
किसी स्थान में प्रचुर धन व्यय करके घर्मलाभ होता है और कहीं पर बहुत- 


से दान-भोगों के द्वारा अर्थ ओर काम की प्राप्ति भो हो सकतो है । चाहे किसी स्थान 
में ये सब पाये जाये; परन्तु यह एक मोक्ष, जैसा काशो में है, वेसा अन्यत्र कही भी 


नहीं प्राप्त होता ( यहाँ सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है ) । 


१. का० सू० रहुस्य-१९।१५१ ; २. म० पु० १८४६१ ; ३. का० ख० ५२३ । 
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११० कांगो-माहांश्म्यं 


काशीवीथिघु सञ्चारे मुद्रा भवति खेचरी । 
खेचरी जायते नूनं खेचर्या सुद्रयानया ॥ 
काशी की गलियों में चलने वाले की खेचरी मुद्रा बनती है और इस खेचरी 
मुद्रा से निश्‍चय हो व्यक्ति खेचर हो जाता है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 
आदो काइयाँ घर्मसार्गेण वासः पापत्यागः काशिमाहात्म्यदृष्टिः । 
देहं गेहं पुत्रसित्रादि यस्थ सर्व तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा ॥ 
जो व्यक्ति प्रारम्भ में काशी में धर्ममार्ग से निवास करता है, पाप का त्याग 


कर काशो-माहातम्य को दृष्टि में रखते हुए शरीर, गृह, पुत्र एवं मित्र आदि सभी को 
तुच्छ समझता है, वहो व्यक्ति काशोवास का अधिकारी है । 


कृतो धमंः स्वल्पमपि ज्ञात्वाऽज्ञात्वाऽप्यमोघक्ृत्‌ । 
चुलुकोदं बिल्बसेकै स्वल्पाइच तिलतण्डुलाः' ॥ 
जो व्यक्ति जाने या विना जाने काशी में थोड़ा भो धमं करता है, वह धर्म 
अमोघ फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति एक चुल्लू जल, एक बिल्वपत्र तथा स्वल्प 
मात्रा में भी तिल, चावल, चढ़ाता है, वह भो मुक्त हो जाता है । 
स्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो मोक्षभिक्षां प्रयच्छति । 
त्रिपुरारिः पुरद्वार कदा स्यां ` मोक्षभिक्षुक्ः` ॥ 
काशी में निवास करने वालों को मोक्षख्पो भिक्षा देने के लिए भगवान्‌ शङ्कर 
सदा प्रतीक्षा करते रहते हैं कि हमारे द्वार पर यह मोक्ष-भिक्षुक कब आयेगा ? 
तुष्टे महेइबरे तुष्टं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
नान्यत्र पापं ते गन्तु विना वाराणसीं पुरीम्‌ ॥ 
ब्रह्महत्यादिपापानां प्रायहिचित्तं मनीषिभिः । 
प्रोक्तं न हरनिन्दायास्तत्र काइयेव केवलम्‌ ॥ 
भगवानु शिव के प्रसन्न होने से चराचर जगत. प्रसन्न होता है । विद्वानों ने 


ब्रह्महत्यादि पापों और शिव-निन्दा जेसे पाप का प्रायश्चित्त केवल काशी को हो 
बताया है, अर्थात्‌ काशो के प्राप्त होते हो समग्र पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। 


१. का० मू० रह० १९८०; २. रिङ्गपुराण। ३. का० ख० ८९।११८-११९। 
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प्रथम अध्याय १११ 


अत्र योगस्तथा ज्ञानं मुक्तिरेकेन जन्मना । 
अतो$विमुक्तमासाच नान्यद्गच्छेत्तपोचनम्‌ ॥ 
सोक्षं सुढुलंभ॑ ज्ञात्वा संसारं चातिभीषणम्‌ । 
अइमना चरणो हत्वा कालमत्र प्रतीक्षयेत्‌' ॥ ° 
यहाँ पर (काशी में ) एक हो जन्म में योगसिद्धि, ज्ञानप्राप्ति और मुक्तिलाभ 
हो जाता है, अतएव इस अविमुक्तक्षेत्र का त्याग कर तपस्या करने के लिए कहां 
दुसरे तपोवन में नहीं जाना चाहिए। मोक्ष को अत्यन्त दुर्लभ तथा संसार को बड़ा 
भयंकर समझकर पत्थर से अपना पेर तोड़कर यहाँ पर काल को बाट जोहनी चाहिए । 
अविमुक्तं परित्यज्य यदा यास्यन्ति दुधियः । 
हसिष्यन्ति तदा भूतात्यन्योन्यकरताडनेः॥। 
प्राप्य वाराणसीं पुण्यां सिंदिकषेत्रमनुत्तमस्‌ । 
परिनिष्क्रान्तुमन्यत्र कस्य जन्तो्सेतिभंवेत्‌` ॥ 
जब दुर्बुद्धि लोग काशी को छोड़कर कहीं अन्यत्र चळे जाते हैं, तब मेरे 
( शिव के ) भूतगण परस्पर करताली बजाकर हसने लगते हैं। परमोत्तम सिद्धिक्षेत्र 
पवित्र काशीपुर में रहकर फिर वहाँ से निकल जाने की इच्छा किस प्राणी को होती है । 
सर्वकासाइच ये यज्ञाः पुनरावृत्तिकाः स्मृताः । 
अविमुक्ते सुता ये च सर्वे ते झ्निवतंकाः" ॥ 
सभी कामनाओं को पूणं करने वाळे जो यज्ञ हैं, वे समग्र पुनर्जन्म प्रदान करने 
वाले हैं; किन्तु जो मनुष्य अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में शरीर का त्याग करते हैं, 
उनका संसार में पुनः आगमन नहों होता, अर्थात्‌ वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्धयम्‌ । 
अविसुक्ते मृतानां तु पतनं नेव विद्यते' ॥ 
ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों को समयानुसार पतन का भय वना ही रहता है; 
किन्तु अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में मरने वालों का पतन कभी भी नहीं होता । 
कल्पकोटिसहस्रेस्तु कल्पकोटिशतेरपि । 
न तेषां पुनरावृत्तिमृता ये क्षेत्र उत्तमे' ॥ 
जो प्राणी इस उत्तम क्षेत्र (काशो) में शरीर का त्याग करते हैं; 
उनका सैकड़ों करोड़ कल्पों में क्या, हजारों करोड़ कल्पों में भी पुनरागमन 


नही होता, र्षा हंगो कौ पि हो जातो है। 


१. का० ख० ६४।१०६-.१०७ ; २. वहो--६४१०८-१०९, ३. म० पु० १८५६० । 
४. वहो--१८५६१; ५.वही--१८५६२!| . 
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११२ काशी-माहात्म्प 


विषयासक्तचित्तोषपि__ त्यक्तधर्मरुचिनेरः । 
इह क्षेत्रे मृतो यो वे संसारं न पुनर्वेसेत्‌' ॥ 
विषयों में आसक्त चित्त वाले पुरुष हों या अपने धर्म-कर्म का त्याग करने 
वाले, इस फाशी-कषेत्र में मरने पर उन सभी का पुनज॑न्म नहीं होगा । 
अनाहिताग्निर्नो यष्टा नोऽशुचिस्तस्करोऽपि वा । 
अविसुक्ते वसेद्यस्तु स वसेदीइवरालयेः ॥ 
काशी में निवास करने वाला व्यक्ति यदि अनाहिताग्नि भी हो, तो भी वह 
भ्रष्ट नहीं कहलाता । यदि कोई तस्कर ( चोर ) भी हो, तो उसे अपवित्र नहीं माना 
जाता; क्योंकि काशी में निवास-बुद्धि से श्रद्धा के साथ निवास करने वाळे की दुष्ट- 
बुद्धि नष्ट हो जाती है । इस अविमुक्त वाराणसी-क्षेत्र में निवास करना तो भगवान्‌ 
विश्वनाथ के घर में निवास करने के समान है । 
समुद्राणां च सर्वेषां नाविमुक्तस्थ शक्यते । 
अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यम्रानेषु मर्मसु ॥ 
वायुप्रेयेसाणानां स्सृतिनेवोपजायते । 
अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीइवरः स्वयम्‌ ॥ 
अन्तकाल के समय सवंसाघारण मनुष्यों के ममंस्थल अवष्य फटने लगते हैं; 
किन्तु अविमुक्त ( वाराणसी ) क्षेत्र में निवास करने वाळे मुद्राधारी अथवा कोई भो 
अन्य हों, किसी के ममंस्थल का छेदन नहीं होता है। 
अन्त समय में वायु के प्रबल होने पर प्राणिमात्र की स्मरणशक्ति नष्ट हो 
जाती है; किन्तु अविमुक्त ( वाराणसो ) क्षेत्र में रहने वालों को भगवान्‌ विश्वनाथ जी 
स्वयं उपस्थित होकर स्मरणशक्ति प्रदान करते हैं । 
यत्र योगस्तथा ज्ञानं मुक्तिरेकेन जन्मन । 
अविमुक्ते तदासाद्य नान्यदिच्छेत्तपोचनम्‌' ॥ 
जहाँ पर योग, ज्ञान तथा मुक्ति एक ही जन्म में प्राप्त होती है, उस 
अविमुक्त (वाराणसी) क्षेत्र को छोड़कर किसी भी अन्य तपोवन में नहीं जाना चाहिए । 
अपुनमंरणानां हि सा गतिर्मोक्षकाङ क्षणाम्‌ । 
यां प्राप्य कृतकृत्यः स्यादिति सन्येत पण्डितः` ॥ 
मोक्ष को कामना करने वाले पुनर्जन्म से रहित व्यक्तियों को जो गति प्राप्त 
होती है, उसी गति को प्राप्त कर विद्वान्‌ पुरुष अपने को कृतकृत्य मानता है। 
१. शिवपुराण; २. म० पु० १८४८; ३. वहो-१८२।२२-२३। 
४. पद्षपु० ३३४३; ५. १० पु० १८४६५ | 
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प्रथम अध्याय ११३ 


अविसुक्तं समासाद्य तीर्थसेवी कुरूद्वह । 
दर्शेनादेवदेवस्य मुच्यते ब्रह्महत्यया' ॥ 
हें कोखश्रेष्ठ ! जो तीर्थसेवी मनुष्य अविमुक्तक्षेत्र (काशी ) में जाकर 
देवाधिदेव विश्‍वनाथ जो का दशंन करते हं, वे ब्रहमहत्या से भी मुक्त हो जाते हैं। 
देवीदं सवंगुह्यानां स्थानं प्रियतरं समन 
मद्धक्तास्तत्र गच्छन्ति मामेव प्रवि्न्ति च` ॥ 
हे देवि ! मेरे समस्त गुप्त स्थानों में यह स्थान (काशी) मुझे प्रियतर है । 
मेरे भक्त वहाँ निवास करके मुझे प्राप्त करते है । 
अविमुक्ते परा सिंद्धिरविमुक्ते परं पदम्‌ । 
अविमुक्तं निषेवेत देवषिगणसेबितम्‌\ ॥ 
इस अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र में परा-सिद्धि और परम-पदवी की प्राप्ति होती 


है थि देव तथा महरषियो से सेवित इस काशी का सेवन अवश्य ही करना 
चाहिए । १ 
प्राप्य विइवेइवरं देवं न स भूयोडभिजायते । 
अनन्यसानसो भूत्वा योऽविमुक्तं न मुञ्चति`॥। 
भगवानु विश्वनाथ एवं काशी को प्राप्त करके जो व्यक्ति पुनः इस अविमुक्त क्षेत्र 
का परित्याग नहीं करता, उसे पुनर्जन्म की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। वहु व्यक्ति 
भगवान्‌ विश्‍वनाथ के प्रति अनन्यचित्त होकर मुक्ति का अधिकारी हो जाता है । 
तस्मात्सवंप्रयत्नन वाराणस्यां चरेन्नरः । 
योगी वाऽप्ययवाऽ्योगी पापी वा पुण्यकृत्तमः' ॥ 
इसलिए प्रयत्नपूर्वक वाराणसी में निवास करना 'चाहिए। चाहे योगी हो 
या भोगी, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा, सबके लिए वाराणसी मुक्ति देने वाली है। 
आपद्यपि हि घोरायां काशी त्याज्या न कुत्रचित्‌ । 
यतः सर्वापदां हर्ता त्राता विइवपतिः प्रभुः ॥ 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात्स्तानदानजपादिभिः । 
यतः काइयां कूतं कमं महत्त्वाय प्रकल्पते ॥ 
घोर आपत्ति आने पर भी काशी का त्याग नहो करना चाहिए; क्योंकि 


१. म० भा० वनपर्व, ८४१८; २. पदापु० स्व० ख० ३३।१५; ३. म० पु १८२२० । 


४. वहो १८२।१७। ५. पद्मपु० ३३।६४ ; ६. का० ख० ९६४७-४८ | 
का० मा०--१५ 
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११४ काशी-माहारम्य 
समस्त आपत्तियों के विनाशक भगवान्‌ विश्वनाथ जी यहाँ पर सदेव निवास करते हें । 
यहाँ निवास करते हुए स्नान, दान, जपादि सें दिनों को सफल बनाना चाहिए; बयोंकि 
काशी में किये गये समग्र पुष्य-कमं अतीव महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
० सुत्यं विज्ञाय नियतं गति कर्मानुसारिणोम्‌ । 
अवइयं काशिक्रा सेव्या सर्वकर्मनिवारिणो॥ 
सानुष्यं प्राप्य ये सूढा निमेषमितजोबितस्‌ । 
न सेचन्ते पुरीं काशीं ते मुष्टा सन्दबुद्धयः' ॥ 
कार्तिकेय जो अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि कर्मानुसारिणी गति एवं मृत्यु की 
निश्चितता को ध्यान में रखते हुए समग्र कर्मों का निवारण करने वाळो काशो की 


सेवा अवइय करनी चाहिए। क्षणमात्र जीबन वाले मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जो 
व्यक्ति काशीवास नहीं करता, वह मन्दबुद्धि प्रायः जीवन से हो हाथ धो लिया 


होता है। 
दुलंभं जन्म मानुष्यं दुलंभा काशिकाः पुरो । 
उभयोः सञ्भमासाद्य मुक्ता एव न संग्रयः` ॥ 
कार्तिकेय जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म दुलंभ है तथा काशी-पुरो की प्राप्ति 
भो अतीव दुल॑भ है। यदि इन दोनों का सङ्गम हो जाय, ठो मनुष्यों को निःसन्देह 
मुक्ति प्राप्त होती है । 
काइयां घर्मस्तच्चतुष्पादरूपः काढयासथः सोऽप्यनेकप्रकारः । 
काइयाँ कामः सर्वसौख्येकभूमिः काइयां श्रेयस्तत्तु कि नात्र यच्च ॥ 
विइवेइवरो यत्र न तत्र चित्रं घर्मा्थकासामृतरूपरूपः । 
स्वरूपरूपः स॒ हि विइवरूपस्तस्मान्न काशीसबुशी त्रिलोकी ॥ 


काशी में घमं अपने चारों पेरों से स्थित है, अर्थ भी काशी में अनेक प्रकार 
से चतंमान है, फिर काशी में काम तो समस्त सोख्यों का एकमात्र आश्रय ही रहा 
है.। वस्तुतः ऐसी कौन-सी श्रेयस्कर (.कल्याणकारो ) वस्तु है, जो काशो में नहों है? 

भला जहाँ पर घ्म, अथं, काम एवं मोक्ष को देने के लिए ही मूत्तिमानु 
होकर भगवान्‌ विश्वेश्वर स्वयं विद्यमान हैं, वहाँ पर आइचर्य को क्या बात है? 
क्योंकि विश्वनाथ जी अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ विश्वरूप हैं। इसी कारण से 
चेलोक्य भर काशो के समान नहीं है । 


१. कार ख० ९४४८-४९; २. वहोी--९४५०; ३.व हो--४९७-९८ | 
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प्रथनं गध्याय ११५ 


नाविसुक्ते मृतः कदिचिन्नरकं याति किल्बिषो । 
ईइवरानुगुहोता हि सर्वे यान्ति परां गतिम्‌\ ॥ 
अविमुक्त ( काशो ) क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला कोई पापी भो नरक 
हय । ईश्वर के अनुग्रह से समस्त प्राणो यहाँ परमगति ( मोक्ष”) को प्राप्त 
करते हैं । 
वाराणसोह करुणामयदिव्यमूत्ति- 
रुत्सुज्य यत्र तु तनु तनुभृत्सुखेन । 
विशवेशदृङ्सहसि यत्सहसा प्रविद्य 
रूपेण तां वितनुतां पदवीं दघाति" ॥ 
इस संसार में वाराणसी ( काशो ) साक्षात्‌ करुणामयो अलौकिक मृति है; 
क्योंकि वहाँ पर प्राणिमात्र सुखपूर्वक देहत्याग कर उसी समय विद्वेदवर को ज्ञानरूप 
ज्योति में प्रवेश करके तद्रूप केवल्य ( मोक्ष ) पद को प्राप्त कर लेता है । 
जातो भूतो बहुषु तीथंवरेषु रे स्वं 
जन्तो न जातु तव शान्तिरभून्तिसज्ञ्य । 
चाराणसो निगदतोह मुतोऽसृतत्वं 


प्राप्याऽधुना सम बलात्स्मरशासनः स्या; ॥ 
वाराणसी यह कहा करती है कि--“रे प्राणियों ! तुम संसार में अनेक बार 
उत्पन्न हुए ओर बहुत से तोथों में नहाकर मृत्यु के वशंगत हुए; परन्तु कभी भो 
तुमको शान्ति-सुख नहीं मिला, अस्तु, यदि अब तुम मेरे बल से मृत्यु को प्राप्त कर 
सको तो अमृतत्व लाभ करके महादेव हो जाओ” । 
अन्यत्र तोर्थसलिले पतितो द्विजन्मा 
देवादिभावसयते न तथा तु काइयाम्‌ । 
चित्रं यदत्र पतितः पुनरुत्यित न 
प्राप्तोति पुल्कसजनोऽपि किमग्रजन्माः ॥ 
अन्यत्र तीर्थ-जल में देहत्याग करने से केवल द्विज हो देवादि पदत्व को प्राप्त 
कर सकते हैं; .परन्तु काशी में वेसा नहीं है, यहाँ तो यह बड़ी विचित्रता है कि 
ब्राह्मण क्या यदि चाण्डाल मनुष्य मो मुत्यु को प्राप्त होता है, तो जन्म को पुनरावृत्ति 


से रहित मुक्त हो हो जाता है। 


१. पद्मपु० स्व० ख० ३३।२१ ; २. का० ख० ।३०७१ । 
३, का० ख० ३०७२ ; ४. वद्दो=३०।७१। 
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११६ कांशो-माहाए्म्ये 
यो याति परसं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति । 
जन्मसृत्युजरामुक्तं परं यान्ति शिवालयस्‌' ॥ 
जो लोग,उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक का अवसर हो नहीं 
` है, वे सभी,जन्म, मृत्यु, जरा से छुटकारा प्राप्त कर शिव में विलीन हो जाते हैं । 
भेषजं परमं तेषामविसुक्त विदुर्वृधाः । 
अविमुक्तं परं ज्ञानमविमुक्तं परं पदम्‌ ॥ 
ऐसे लोगों के लिए अविमुक्त ( काशी ) क्षेत्र हो परम औषध है, अविमुक्त ही 
परम ज्ञान है और वहो परमपद ( मोक्ष ) को प्रदान करने वाला भी है। 
अस्मिन्‌ बेद्वेष्वरे क्षेत्रे सस्भोज्याः शिवयोगिनः । 
कोटिभोज्यफलं सम्यगेकेकपरिसङ्कचयाः ॥ 
शिवयोगियों को इस काशी-क्षेत्र में अवश्य भोजन कराना चाहिए; क्योंकि 
एक-एक शिवयोगी की संख्या में करोड़ों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। 
शिवरूपा महादेव तत्पापं झान्तिभेष्यतु । 
काइ्यां स्थलचराः कोटाः पादाघातेन संहताः ॥ 
काशी-क्षेत्र में पैदल चलने से जो कीट आदि पेर के नीचे दबकर मर गये हैं 
और उनके मरने से हमें जो पाप लगा है, मैं प्राथना करता हूँ कि वे हमारे अपराध 
को क्षमा करते हुए हमें शान्ति प्रदान करें, यतः वे सभी शिवरूप ही हैं । 
आगच्छेत्तदिदं स्थानं सेवितं मोक्षकाङ्क्षिभिः । 
सुतानां च पुनर्जन्म न भूयो भवसागरे" ॥ 
मोक्ष चाहने वालों से सेवित इस काशीःक्षेत्र में अवश्य आना चाहिए, जहाँ 
मृत्यु को प्राप्त करने वाळे के लिए पुनः भवसागर में भटकने हेतु जन्म नहीं प्राप्त 
होता, अर्थात्‌ वह मुक्त हो जाता है । 
एक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एव हि। 
स एव काशीं प्रापयन्मुक्तिं यच्छति नान्यतः“ ॥ 
कातिकेय जी कहते हैं कि इस काशी में एकमात्र मुक्ति देने वाले भगवानु 
विश्‍वनाथ जी के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। वे ही काशी को प्राप्त कराते हैं 
तथा काशी में मुक्ति भी देते हैं। 


१. पद्मपु० ३३।२६ ; २. पद्मपु० ३३।३०; ३. का० ख० ९९।१५। 
४. पह्मपु० ३३।६३ ; ५, का० ख० ९४।५४। 
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प्रेंथंम अध्याय ११७ 
काश्यां सृतस्तु सालोक्यं साक्षात्पाप्नोति मानवः । 
ततः सरूपतां याति न परावतंते पुतः' ॥ 
का र 
प्राप्त Ee र pa य है. क ९2 
यथा स्थानविशेषेषु त्रिविधा मुक्तिरोरितः । 
न तादृशो मुत्तिरत्र काश्यां मुक्तिविलक्षणा ॥ 
तदात्मिका मुक्तिरच्रेति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
जेसे स्थान विशेष में अने 
कहीं नहीं मिळतो, वह काशी मे तह छ त ता 
प्राप्त होती है, ऐसा वेद का मत है। 
सवस्य प्रीतिरतुला ह्यविमुक्ते ह्यनुत्तमा। 
असंख्येय, फलं तत्र ह्यक्षया च गतिभंवेत्‌' ॥ 
कासो (अविमुक्त) क्षेत्र में भगवान्‌ शिव की अत्यन्त प्रीति यदि किसी को प्राप्त 
है, तो काशी में उसे अगणित फल तथा अक्षय गति मिलती है। 
विघ्नेशचालोडयमानोऽपि योऽविमुक्तं न मुञ्चति । 
स मुश्चति जरामुत्युं जन्म चेतदश्ाइवतम्‌ । 
अविमुक्तप्रसादात्तु शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌' ॥ 
विघ्नों के द्वारा पीड़ित होने पर भी जो इस अविमुक्त क्षेत्र को नहीं छोड़ते हैं, 


वे अशाइवत जरा, मृत्यु और जन्म को त्याग देते हैं तथा इस अविमुक्त क्षेत्र को 
अनुकम्पा से शिव-सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं । 


सर्वपापचिनिर्मुक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌ । 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
काशी समी प्राणियों को समो पापों से मुक्त करके परमगति ( मोक्ष ) प्रदान 
करतो है । करोड़ों जन्मों में भी पुनः संसार में नहीं आना पड़ता । 
कादयां तु कामपुण्या वे मल्लोकं विशते हरेः । 
काइयां विशिष्टदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन ते॥ 


१. पद्मपुराण ; २. म० पु० १८४।४। 


३. म० पु० १८२।२७; ४. छिङ्गपुराण । 
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११८ काशी-माहात्म्य 
स्वयमात्सानुसन्धानात्‌ सायुज्यां मुक्तिमाप्नुयुः । 
तादृशो सुक्तिरत्रैव काइयां सद्यो न संशयः ॥ 
काशी के काम्य पुण्यों से मनुष्य मेरे लोक में निवास करते हैं। काशी में देह 
छोड़ने वाले शिव से संयुक्त हो जाते हैं। वे स्वयमात्मानुसन्धान से सायुज्य मुक्ति 
को प्राप्त करते हैं । ऐसी मुक्ति काशी में ही होतो है, इसमें कोई संशय नही! है । 
जभ्मान्तरसहस्नेषु मोक्षं ळभ्येत सानवाः । 
इहेन लभ्यते जन्तोर्सुक्तिरेकेन जन्सना) ॥ 
हजारों जन्मों में मनुष्य मुक्ति प्राप्त करते हैं; किन्तु यहाँ (काशी में) एक हो 
जम्म में मुक्ति मिल जाती है । 
ज्ञाने विहितनिष्ठानां परमानन्दसिच्छतास्‌ । 
या गतिविहिता सद्धिः साऽविसुक्ते सृतस्य तु ॥ 
ज्ञान में निष्ठा रखने वाले तथा परमानन्द को इच्छा करने वाले को सज्जनों 
ने जो गति बताई है, वही गति अविमुक्त में मरने व'लों की होतो है। 
अविमुक्तस्थितेः पुष्यः पांशुभिर्वायुनेरितेः । 
अपि दुष्कृतकर्माणो यास्यन्ति परमां गतिस्‌ ॥ 
काशी (अविमुक्त) क्षेत्र में स्थित परम पवित्र वायु के द्वारा उड़ायी गयी धूलि 
से सम्पृक्त हो जाने पर पापी भो परम गति को प्राप्त करते हूं। 


कुत्वा पापसहस्राणि पश्चात्‌ संतापसेत्य वे । 
योऽविमुक्ते वियुज्येत स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
जो हजारों पापों का सम्पादन कर बाद में परचात्ताप का अनुभव करता है, 
बह्‌ व्यक्ति काशी के अविमुक्‍्त-क्षेत्र में प्राणों का त्याग करके परमगति को प्राप्त 
होता है। 
अत्र हि जन्तोः प्राणेषूर्क़रमसाणेषु खस्तारक ब्रह व्याचष्टे येवा- 
सावमुतो भूत्वा मोक्षोभवति। तस्मादविसुक्तमेव निषेवेत । अविभुकतं 
न विमुञ्चेत" ॥ 
काशी में प्राणी का प्राण जाने के समय दुःख को नाश करने वाळे रुद्र तारक 
मन्त्र का उपदेश देते हैं। उस उपदेश से वह मरणरहित मुक्त हो जाता है । उस हेतु 
से अविमुक्त (काशो) क्षेत्र का सेवन अवश्य करें। काशी जो का त्याग न करें। 


१. काशीमोक्षनिर्णय; २. म० पु० १८४३ । 
३. म० पु० ८४-७१; ४. जाबाछोपनिषदू--७ । 
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प्रथम अध्याय ११९ 


अपि पातकिनो ये च कालेन निधनं गताः। 
तेऽपि स्वर्गादिहागत्य काड्या मोक्षमवाप्नुयुः ॥ 
यदि महापापी भी कालवशात्‌ काशी में प्राण-त्याग करता है, तो वह निश्चित 
हो मुक्त हो जाता है। इसोलिए यहाँ देवता भो स्वगं से आकर मोक्ष को प्राप्त 
करते हैं । : 
झशकेसंशकेः काश्यां यत्पदं हेलयाऽप्यते । 
तत्पदं नाप्यतेऽन्यत्र योगमुक्त्याऽपि योगिभिः ॥ 


इस काशीपुरी में खरगोश और मच्छर भी अनायास जिस पद को प्राप्त करते 
हैं, उस पद को योगी-जन अन्यत्र योग-मुक्ति से भी नहीं प्राप्त कर सकते। 


जले स्थलेऽन्तरिक्षे चा यत्र कुत्रापि वा सृताः । 
तारकं ज्ञानमासादा केवल्यपदभागिनः' ॥ 


काशी में पृथ्वो, जुल, आकाश आदि किसी जगह भो यदि मृत्यु हो, तो वह 
प्राणी भगवान्‌ शिव जी के तारक सन्त्रोपदेश द्वारा मोक्ष-पद का भागी होता है। 


कीटाः पतङ्गा मगकाइच वुक्षाः जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः। 
सण्ड्कसत्स्याः कृमयोऽपि काइयां त्यक्त्वा शरोरं शिवमाप्नुवन्ति` ॥ 
पृथ्वी के सभी तीथं केवल मुक्तिक्षेत्र काशी को प्राप्त कराते हैं; परन्तु काशी 
को पाकर प्राणी मुक्त ही हो जाते हैं । अर्थात्‌ अन्य करोड़ों तीथो से बड़ी यह काशीपुरी 
है । कीट, पतंग, मच्छर, वृक्ष, जलचर, थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपना शरीर 
छोड़कर कल्याणपद को प्राप्त होते हैं । 
येनेकजन्मता मुक्तियंस्मात्‌ करतले स्थिता । 
अनेकजन्ससंसारबन्धनिर्मोक्षकारिणीं ॥ 
श्रीकाशी जी में एक ही जन्म में मुक्ति मुट्ठी में आ जाती है; क्योंकि यह 
अनेक बार जन्म देने वाळे संसार-वन्धन की नाशकारिणी है। 
सर्वत्र शुभजन्मिन्यां काइ्यां मुक्तिः पदे-पदे । 
स्वपापविनिर्मुक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌" ॥ 
सभी जगह शुभ-योनियों में जन्म लेने वालों को काशी में पद-पद पर मुक्ति 
मिळती है । तत्पश्चात सभी पापों से मुक्त होकर परम-गति मोक्ष को प्राप्त करता है। 


१. शिवरहस्य ; २. काशोखण्ड; ३. वहो; ४, छिगपुराण । 
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१२० काशी-माहात्म्य 


सप्तजन्माजितात्पापान्मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । 
सर्वेत्र शुभजन्मित्यां काव्या मुक्तिः पदे-पदे’ ॥ 


काणो में सात जन्मों के अजित पाप क्षणभर में नष्ट हो जाते हँ । सभी प्रकार 
के शुभ कम को करने वालो काशो में पग-पग पर मुक्ति मिलती है । 


१. काशीखण्ड | 
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॥ हितोय अध्याय ॥ 
मुक्तिधाम काशो 


यत्र विववेशवरो देवः सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
ददाति तारकं ज्ञानं संसारान्मोचकं परम्‌\ ॥ 
भगवान्‌ सूर्य कहते हें कि काशी में हो भगवान्‌ श्रीविशवनाथ जो सम्पूर्ण 
देहधारी प्राणियों को संसार से मुक्त करने वाले तारक मन्त्र का ज्ञान देते हैं, उसी 
ज्ञान से प्राणी मुक्त हो जाते हैं । 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शूद्वाइच वर्णसङ्कराः । 
स्त्रियो म्लेच्छाइच ये चान्ये संकोर्णाः पापयोनयः` ॥ 
कोटाः पिपीलिक्षाइचेब ये चान्ये सुगपक्षिणः । 
कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते श्युणु प्रिये ॥ 
अकामो वा सकामो वा ह्यपि तिर्यग्गतोऽपि वा। 
अविमुक्ते त्यजन्‌ प्राणान्‌ मम लोके महोयते ॥ 
भूतभावन श्रीमहादेव जो अपनी प्राणप्रिया श्रीपार्वंती से कह रहे हैं कि, 
हे प्रिये ! अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र, वर्णसङ्कर, स्त्री, 
म्लेच्छ एवं अन्य समग्र संकीणं पापयोनि वाले जोव तथा कीट-पतंग, चोंटो, अन्य 
मृगादि पशु एवं पक्षी भी जब कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ये सब के सब मुक्त 
हो जाते हैं। 
फिर मनुष्य तो सकाम हो, चाहे निष्काम हो, वह देह छोड़ते ही शिवस्वरूप 
हो शिवलोक में पूजनीय बनता है । 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशोसंस्थितिभागिनाम्‌ । 
दिशामि तारक प्रान्ते मुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌" ॥ 
विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं कि स्वभावत: मनुष्यों के पञ्चेन्द्रिय चञ्चल होने 
से ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहाँ हो सकता है, इसो कारण में काशो में अन्त समय में 


ब्रह्मज्ञान का उपदेश करता हुँ । अतएव काशो-निवासो जन अन्त समय में उसी ब्रह्मज्ञान 


१. आदित्य-पु०, त्रि० से०, पु० ३०८; २. पद्मपुराण, स्वर्ग-ख० ३३1१८ 1 
३. म० पु०, १८१।२०,२२; ४. का० ख० २२।११६ । 


का० मा०--१६ 
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१२२ काशो-माहात्म्य 


रूप तारक मन्त्र के उपदेश से उसी समय मुक्त हो जाते हैं और सबसे बडो विशेषता 
तो यह है कि काशी में मरने वाला कैसा भी पापी, दुराचारो, चरित्रहोन, चाण्डाल 
क्यों न हो और चाहे पुण्यात्मा हो, सबको भगवान्‌ विश्वनाथ जो एक हो प्रकार को 
मुक्ति देते हैं । 
ब्रह्मज्ञानं न विन्दन्ति योगरेकेन जन्मता । 
जन्मनेकेन मुच्यन्ते काइयामन्तकृतो जनाः ॥ 
योगो लोग तक एक ही जन्म में ब्रह्मज्ञान प्रास नहों करते हुँ; परन्तु काशी 
में शरोर त्याग करने वाळे व्यक्ति एक हो जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। 
कलो विइवेइवरो देवः कलो वाराणसो पुरो । 
कलो भागीरथी गङ्गा कलौ दानं विशिष्यते`॥ 
कलियुग में एक ही विश्वेश्वर देवता हैं और एक हो वाराणसी पुरो है। 
कलियुग में दान देना हो मुक्ति का साधन है। अतः, काशीवास, गङ्गा जो में 
स्नान तथा दान देना, ये सब मुक्ति के साधन माने जाते हैं। 
काशोवासिजतो देवि ! सस गभे वसेत्सदा । 
अतस्तं सोचयास्यन्ते प्रतिज्ञेयं यतो सम ॥ 
विश्वनाथ जी दण्डपाणि जी से कहते हैं कि जैसी मेरो रति काशो में है, 
उसो तरह काशीवास करने वाले मेरे गभे में रहते हैं। अतः अन्तकाल में उन्हे में 
मुक्त कर देता हू । यहो मेरी प्रतिज्ञा है। 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यश्ेषं सार्थं सबोजं तु शरोरमाय । 
इहेव संहुत्य ददासि बोधं यतः शिवानन्दसवाप्नुवन्तिः ।, 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे देवि ! काशो में रहने वालों के सम्पूर्ण पुण्यों 
एवं पापों को बीज ( मूल ) के साथ तथा शरीर के साथ यहीं पर नष्ट करके ज्ञान 
का उपदेश करता हूँ, जिससे काशी में मृत प्राणी को शिवानन्द की प्राप्ति होती है । 
दुलंभं जन्म मानुष्यं दुलंभा काशिकापुरी । 
उभयोः सङ्गमासाद्य मुक्ता एव न संशयः" ॥ 
मनुष्य जन्म दुभ है, उसी तरह काशो-पुरो भो दुलंभ है। दोनों के संगम 
से तत्काल निःसंदेह मुक्ति मिलती है । 
लेक २२1१२० २. वही-३२।१२५; ३. वही--३२1१३२॥ 
४. सनत्कु० सं० तोर्थभुघानिधि-४५ । ५. स्कन्दपुराण | 
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द्वितीय अध्यायं १२३ 


नान्यत्पश्यासि जन्तुनाँ मुक्त्वा वाराणसीपुरीम्‌ । 
स्ंपापप्रशमनों प्रायदिचत्तं कलो युगे'॥ 
प्राणियों लिये वाराणसी पुरी को छोड़कर किसी अन्य पुरी से मुक्ति 
मिलनी सम्भव नहीं है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और कलियुग में 
काशी सभी पापों को शान्त करने के लिये उत्तम प्रायक्चित्त भो है। टु 
कपालसिन्दुः करिचमं नागाः काशोपुरों कण्ठगतस्य जस्तोः । 
मूचर्छासु मूर्च्छासु परिस्फुरन्ति संज्ञासु संज्ञासु तिरोभवन्ति`॥ 
विष्णु भगवानु कहते हैं कि काशीपुरी में जीव जब के प्राण गळे तक पहुँच जाते 
हैं और वह मरने लगता है, उस समय जब-जब उसे मूर्च्छा ( बेहोशी ) आती है, 
तब-तब उसे शिव जी के हाथ का कपाल, उनके ललाट पर स्थित चन्द्रमा, उनके ओढ्ने 
का बाघम्बर, करिचमं भोर उनके शरोर पर स्थित सर्प दिखाई देते हें ओर जब-जब 
मूर्च्छा दुर होती है, तब-तब सभी आँखों से ओझल हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब प्राण जाने 
के समय बेहोशी होती है, उस समय महादेव जो तारक मन्त्र सुनाने के लिए आते हैं 
और उनके कपाल, चन्द्रमा आदि दिखाई पड़ने लगते हैं; परन्तु जब फिर होश आता 
है, तब ये सभी लुप्त हो जाते हैं । 
समासक्तं यदा चित्तं जन्तोबिषयगोचरे । 
यदेवं ब्रह्मणि स्यात्‌ तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
जैसे लौकिक विषयों में प्राणियों का मन सदा संलग्न रहता है। यदि इसी 
प्रकार परब्रह्म में आसक्त हो जाय तो कोन प्राणी बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता है ? 
मुमुक्षवः सुखेन स्युः काशोवासे शिवाज्ञया । 
न काशीसदृशं किञ्चित्साधनं विदह्यतेऽत्यथा' ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि हे पुण्यात्माओं, शिव जी को आज्ञा से काशीवास 
करने वाले मुमुक्षुजन सदा सुखपूवंक काशोवास करें। काशी के समान मोक्ष का 
कोई अन्य साधन नहीं है । 
जपध्यानविहोनानां ज्ञानविज्ञानवजिनाम्‌ । 
तपस्युत्साहृहीनानां गतिर्वाराणसो नुणाम्‌" ॥ 
शङ्कुर जो कहते हैं कि जो मनुष्य न तो जप कर सकते हैँ ओर न परमेएवर का 
१. पद्मपुराण; २. शेवागम; - ३. मैत्रायण्युपनिषद्‌ | 
४. का० रहू० २० ; ५. कूर्सपुराणान्तर्गत वाराणसी-माहात्म्य । 
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ध्यान ही करते हैं, ज्ञान ओर विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिये जिनके हृदय में 
लेशमात्र भी उत्साह नहीं है, ऐसे मनुष्यों की गति वाराणसी में हो हो सकतो है, दूसरी 
जगह मुक्ति मिलनी असम्भव है । 
कि सया वर्ण्यते देवि ह्याविसुक्तफलोदय; । 
पापिनां यत्र मुक्तिः स्यान्मुतानासेकजन्मना ॥ 
अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां विनइयति ॥ 
हे देवि ! मैं अविमुक्तवासजन्य फल का क्या वर्णन करूँ, जहां मुक्ति देना हो 
तुम्हारे दर्शन का फल है। यहाँ मरे हुए पापियों को तुरन्त मुक्ति हो जातो है; 
क्योंकि अन्य क्षेत्र का किया हुआ पाप वाराणसी में विनष्ट हो जाता है। 
कुत्वा कर्साण्यनेकानि कल्याणानोतराणि च । 
तानि क्षणात्‌ समुतिक्षप्य काशीसंस्थोश्मुतो भवेत्‌" ॥ 
अपने जीवनकाल में जोव से अनेक प्रकार के पाप और पुण्य हो जाते हैं। 
काशी में रहने वाले उत्त सब कमा के बन्धन से वह मुक्त हो जाता है। प्राणों के 
छूटते ही क्षण भर में उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं । व्यक्ति के वे समस्त कर्म 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं तथा काशीवासी अमृत हो जाता है । 
इदं गुह्यतमं क्षेत्रं सदा वाराणसी सस । 
सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सर्वदा ॥ 
विश्‍वनाथ जी स्कन्द जो से कहते हैं कि सदा अत्यन्त छिपा हुआ यह मेरा 
काशी-क्षेत्र चराचर समस्त प्राणियों के मोक्ष का कारण है। 
यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वचित्‌ । 
एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ ॥ 
हे देवि ! इस मेरे काशी-क्षेत्र में नियमपू्वंक निवास करके प्राणी जिस प्रकार 
मोक्ष पाता है, उस प्रकार अन्यत्र नहीं प्राप्त करता है । यह मेरा दिव्य पुर ( धाम) 
अत्यन्त गोपनीय है । 
अन्यानि सुक्तिक्षेत्राणि काशोप्राप्तिकराणि हि । 
काझी प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तोर्थकोटिमि: ॥ 
हे देवि! अन्य अयोध्या आदि छः पुरियों में शरोरः-त्याग करने से काशीपुरी 
में जन्म मिलता है। पश्चातु ( काशो में ) देहत्याग से प्राणी मुक्त हो जाता है। 
अन्य करोड़ों तीर्थां से भो मुक्ति नहीं मिलती है । 
१. क ० ख०; २. म० पु० १८०।४७; ३. वही १८०।५२; ४. स्कन्द-पुराण । 
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स्थिरा काइयामिहेवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता । 
अन्नैव मृतमात्राणां तिरइचामपि देहिनाम्‌ ॥ 
भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि । 
सुक्ति दास्यामि सवेषां भक्तानासेव सा बहिः ॥, 
शिव जी कहते हैं कि-मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस काशीपुरी में 
मरने वाले सभी मनुष्य, पशुःपक्षी, कोट-पतंग आदि को चाहे वे भक्त हों या नहीं, 
पुण्यात्मा हों या पापी, सभी को अवश्य मुक्ति दूंगा । काशी से बाहर मरने वाले उन्हीं 
मनुष्यों को मुक्ति दूँगा जो मेरे अनन्य भक्त हैँ । 
अविमुक्तगुणान्वक्तु देव-दानव-सानवेः । 
न शक्यतेष्प्रसेयत्वात्‌ स्वयं यत्र भवः स्थितः' ॥ 
काशी (अविमुक्त) क्षेत्र के अपरिमित गुण-वर्णन में देव-दानव तथा मानव मी 
समर्थ नहों हो सकते ; क्योंकि उसकी महिमा का कोई पार नहों है। ऐसो यहद काशी 
है, जहाँ स्वयं भगवान्‌ शिव निवास करते हैं। 
अविसुत्तो मृतानां तु सा गतिविहिता शुभा। 
संहर्तारश्च कर्तारस्तस्मिन्‌ ब्रह्मादयः सुराः`॥। ` 
'काशी (भविमुक्त) क्षेत्र में मरे हुए प्राणियों को शुभ गति होती है' ऐसा कहा 
गया है। संहार तथा सृष्टि करने वाले ब्रह्मादि देवता भो उस अविमुक्त-क्षेत्र (काशी) 
में स्थित हैं । £ 
क्षेत्रेऽस्मिस्तव देवेश यत्र कुत्रापि वा मृताः । 
कृमिकोटादयोऽप्याशु मुक्ताः सन्तु न चान्यथा ' ॥ 
भगवान्‌ राम भगवान्‌ शंकर से कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! आपके क्षेत्र में जहाँ 
कहीं भी कृमि, कीट आदि भी यदि मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भो शीघ्र हो मुक्ति 
मिल जाय, यह बात अन्यथा न हो । 
अविमुक्ते तव क्षेत्रे सर्वषां मुक्तिसिद्धये । 
अहं सन्निहितस्तत्र पाषाणप्रतिमादिषु' ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैँ किं अविमुक्त क्षेत्र में जहाँ सबको मुक्ति मिलती है, वहाँ 
(काशी में) में समस्त पाषाण-प्रतिमाओं में हितकर होकर स्थित हूँ। 
१, म० पुण १८४७; २ वही १८४।२२। 
३. रामोत्तरतापिन्युपनिपद्‌; ४. बही । 
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सहापापौ घशमनों पुण्योपचयकारिणोस्‌ । 


भुक्तिमुक्तिप्रदान्नों च को न काशी सुधोः श्रयेत्‌ ॥ 
महापापों का नाश करने वाली, पुण्य को वृद्धि करने वालो, मुक्ति-मुक्ति को 
देने वाली काशो का कौन विद्वान्‌ आश्रय नहों लेना चाहेगा । 
५ नाविमुक्ते सृतः कड्चिन्नरकं याति किल्बिषी । 
ईश्वरानुगृहीता हि सर्वे यान्ति परां गतिस्‌' ॥ 
अविमुक्त क्षेत्र में प्राण-त्याग करने वाला कोई पापो भो नरक में नहों जाता । 
` ईस्वर ( विश्वनाथ जो ) के अनुग्रह से सभी परम-गति (मोक्ष) प्राप्त करते हैं। 
मोक्षं सुदुर्लभं मत्वा संसारं चातिभोषणम्‌ । 
अर्चनाचरणे मुक्त्वा वाराणस्यां वसेन्नरः* ॥ 


मोक्ष को दुभ मानने वाळे और संसार को भयंकर मानने वाले लोगों को 
अर्चेना-पूजा करते हुए वाराणसी में वास करना चाहिए । 


स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति । 
जन्ममुत्युजरामुक्ताः परं यान्ति शिवालयम्‌' ॥ 
वे लोग परम स्थान काशी को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक का अवसर नहीं है 
तथा जहाँ लोग जन्म, मृत्यु, जरा से छुटकारा पाकर शिव में विलीन हो जाते हैं। 
भेषजं परमं तेषामविमृक्तं बिदुबंधा:। ˆ 
अविमुक्तं परं. ज्ञानमचिमुक्तं परं पदम्‌' ॥ 


विद्वानों की दृष्टि में ऐसे लोगों के लिए काशो (अविमुक्त) क्षेत्र ही परम ओषध 
है, ज्ञान है और परमपद है। 


यतो मयाऽबिमुक्तं तदविमुक्तं ततः स्मृतम्‌ । 
तदेव गुह्यं गुह्यानामेतद्विज्ञानमुच्यतेः ॥ 
यतः में अविमुक्तक्षेत्र को कभो भो विमुक्त नहीं करता, इसीलिए इसे 
अविमुक्त कहते हैं। यही गुह्य ज्ञान और विज्ञान है । यहीँ पर मुक्ति प्राप्त होतो है। 
सानाज्ञानाभिनिष्ठानां परमानन्दमिच्छताम्‌ । 
या गतिबिदिता सुन्न ! साऽविमुक्ते मृतस्य तु" ॥ 
जो ज्ञान और अज्ञान में लगे हुए हें तथा परमानन्द चाहते हैं और जिस 
गति को चाहते हैं, वह अविमुक्त क्षेत्र (काशी) में मरने से प्राप्त होती है । 
१. पद्म-पु०, स्व० ख० ३३1२१; २. वहो--३३२२; ३. बहो--३३।२६ । 
४ वहो-३३।३०; ५. वही-- ३३1४४; ६. वहो-३३।४५। 
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यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीइवरः । 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म तत्रेव हि विमुक्तये' ॥ 
जहाँ देहान्त होने पर स्वयं भगवानु विश्वनाथ (महादेव जी) तारक ब्रह्म का 
उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं । 
यत्तत्परतरं तत्त्वमविमुक्तमिति श्रुतम्‌ । 
एकेन जन्मना देवि ! वाराणस्यां तदाप्नुयात्‌" ॥ 


जो वह अविमुक्त परमतत्व है, हे देवि ! वह एक ही जन्म में वाराणसी में 
प्राप्त हो जाता है। 


वरुणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसोपुरो । 
तत्रेव संस्थितं तत्त्वं नित्यमेवं विसुक्तकम' ॥ ` 
वरुणा और असी के बीच में वाराणसोपुरी स्थित है । उसो में यह विमुक्ति 
देने वाला तत्त्व नित्य स्थित है.। 
वाराणस्थाः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति । 
यत्र नाराथणो देवो महादेवो दिवीशवरः* ॥ 
वाराणसी से बढ़कर कोई स्थान न हुआ, न होगा, जहाँ नारायण और महादेव 
दोनों निवास करते हैं । 
सहापातकित्तो देवि ! ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । 
वाराणसी समासाद्य ते यान्ति परमां गतिम्‌' ॥ 
हे देवि! जो महापातको हैं तथा जो उनसे भी बढ़कर पापी हैं, वे वाराणसी को 
प्राप्त कर परमगति (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं । 
येः समाराधितो रुद्रः पुर्व स्मिन्तेकजन्मति । 
ते विन्दन्ति परं क्षेत्रसविमुक्त शिवालयम्‌ ॥ 
जिसने पूर्वं के एक जन्म में रुद्र की आराधना की है, वे शिव के आवासभूत 
अविमुत्तःक्षेत्र (काशी) को प्राप्त होते हैं । 
जन्ममुत्युभयं तोर्त्वा स याति परमां गतिम्‌ । 
नेःश्रेयसों गाति पुण्यां तथा गोगर्गात ब्रजेत्‌* ॥ 
काशी में जन्म-मृत्यु के भय को पार कर वह परमगति को प्राप्त करता है 
और ने.श्रेयस गति तथा पुण्यमय योग-गति को प्राप्त करता है। 
१. पद्म-पु० ३३।४७; २. वही -३३।४८; ३. वही-३३।५०; ४. बही--३१॥५१ । 
५. वहो--३३॥५३; ६. वटी ३३।५९; ७. म० पु? १८२1१३ | 
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न हि योगगर्तिदिव्या जन्मान्तरशतेरपि । 
प्राप्यते क्षेत्रमाहात्म्यात्‌ प्रभावाच्छङ्करस्य तु' ॥ 
सेकडी जन्मों में भो दिव्य योगगति नहीं मिलतो; किन्तु कावी-क्षेत्र के प्रभाव 
तथा भगवान्‌ विएवत्ताथ जी की कृपा से वह मुक्ति अवदय प्राप्त हो जातो है । 
आ देहपतनाद्‌ यावत्‌ क्षेत्रं यो न विमुञ्चति । 
न केवलं ब्रह्महत्या प्रावकुत॑ च निवतंते ॥ 
शरीर-त्याग-पर्यन्त जो काशी-क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वह केवल ब्रह्महत्या 
मात्र नहीं ; अपितु पूर्वक्कत पापों से भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात्‌ सभी पापों 
से वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 
तत्र ब्रह्मादयो देवा नारायणपुरोगमाः । 
योगिनइच तथा साध्यास्तथेव भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 
इस काशीक्षेत्र में नारायण, ब्रह्मादि देवयोगी तथा, साध्ययण ओर सनातन 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी विराजमान हैं और सबको मुक्ति प्रदान करते हें । 
उपासन्ते शिवं मुक्ता मद्धक्ता मत्परायणाः । 
या गतिज्ञ नितपसां या गतिर्येज्ञयाजिनाम्‌* ॥ 
जो लोग काशी में शिव जी की उपासना करते हैं, ज्ञानी, तप करने वाळे 
याको शी ज्र गति होती है, वही गति मेरे परायण (आश्रित) रहने वाले भक्तों 


सञ्राड्विराण्सया लोका जायन्ते ह्पुनर्भवाः । 
सहजेनस्तपइचेव सत्यलोकस्तथेब च" ॥ 
सञ्नाटू-विराट्मय लोक भी मुक्ति के भागी हो जाते हें। कहाँ तक कहा 


अका तपोलोक, जनलोक तथा सत्यलोक के देवता भी काशी में मुक्त 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः शूद्रा चे वर्णसङ्कुराः । 
कृमिम्लेच्छाइच ये चान्ये सद्धीर्णाः पापयोनयः ॥ 
अविमुक्तं गतो देवि न निर्गच्छेत्‌ ततः पुनः । 
सोऽपि मत्पदमाप्नोति नात्र कार्या विचारणाः ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथ जो अन्नपूर्णा जी से कहते हैं कि हे देवि ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
१. स० पु० १८२।१४; २. वही--१८२।१६; ३. वहो--१८४२० । 
४. वहो--१८४२१; ५. वहो--१८४२३; ६. वद्दोी--१८१॥ १९, २४। 
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वैद्य, शूद्र, वर्णसङ्कर, कृमि, म्लेच्छ तथा अन्य संकोणं पापयोनियां भी यदि काशी- 
(अविमुक्त) क्षेत्र में आकर पुनः वापस न चली जाँय, तो वह मेरे पद को प्राप्त 
करतो हैं, वह मेरे इस परम धाम को प्राप्त करती हैं । इसमें विचार करने की कोई 
आवशकता नहीं है । अर्थात्‌ काशी में मरने पर मुक्ति अवश्य प्राप्त होती है। 
जन्मान्तरसहुस्रेषु युञ्जन्‌ योगसवाप्नुयात्‌। 9१ 
तमिहेव परं मोक्षं मरणादधिगच्छति'॥ 
हजारों जन्मों से योगाभ्यास करता हुआ प्राणी योगसिद्धि को प्राप्त करता है; 
किन्तु मेरे अतिप्रिय इस काशी-क्षेत्र में केवल शरीर'त्याग करने से ही मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है। 
एतदेव परं स्थानमेतदेव परं शिवम्‌ । 
एतदेव परं ब्रह्म एतदेव परं पदम्‌ ॥ 
यह काशो-क्षेत्र हो सर्वोत्तम स्थान है, यही परम शिवदायक हे, यही परम 
कल्याणकारी है, यही परम ब्रह्म ओर यही परम (सर्वोत्तम) पद है। 
वाराणसो तु भुवनत्रयसारभूता 
रस्या सदा सम पुरी गिरिराजपुत्रि । 
अत्रागता चिविधडुष्कुतकारिणोऽपि 
पापक्षणाद्‌ विरजसः प्रतियन्ति मर्त्याः ॥ 
हे गिरिराजपुत्रि पार्वति ! यह वाराणसी नगरी, तीनों लोको की सारभूत है, 
यह सर्वदा हो रमणीय प्रतीत होती है, यह मेरी नगरी है। यहाँ पर आने वाळे 
विविध पापकम किये हुए भी क्यों न हों, यहाँ आते ही उनके सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं और वे निष्पाप रहते हैं । 
हे हिमालयपुत्रि ! सदा रमणीय यह मेरी प्रिय काशीपुरी तीनों लोकों का 
सार है । अनेक प्रकार के दुष्कर्म करने वाले पापी लोग भी यहाँ आकर पापक्षय हो 
जाने से सत्त्वगुण-सम्पन्न होकर तेजस्वी, प्रकाशमान हो जाते हैं। इतना हो नहीं, 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी तो यहाँ तक कहते हैं कि 
सुच्यग्रमात्रसपि नास्ति समास्पदेऽस्मिन्‌ 
स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोक्षः। 
भूमौ जले वियति वाऽशुत् मेध्यभूमो 
सर्पारिनदस्युपविभिने हि तस्य जन्तोः॥ 
डू. मर पु० १८०७७ २. वहो--१८० 1७७; ३. वहो--१८०॥७८ । 
का० मा०--१७ 
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हे सुरेश्वरि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है, 
जिसमें मरने पर जोव को मुक्ति न मिळे । चाहे भूमि पर प्राण-त्याग करे या जल में, 
चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान में मरे या अपवित्र स्थान में मरे, उस जीव को 
मुक्ति अवश्य मिल जातो है। सर्प फे काटने से, अग्नि में जळ जाने से, वज 
के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय में मारे जाने से अकाल मृत्यु कही 
जाती है और उनको सद्गति को प्राप्ति नहीं होती है; परन्तु काशी में किसी भी 
प्रकार से मरने वाले को मुक्ति अवश्य मिलती है । 
विनापि योतैञच विनापि पुण्येविनापि दानेस्सहितोऽणि पापेः । 
सुतः प्रयात्येव हि यत्र तत्र मासेन निर्दग्णसमस्तदोषः ॥ 
अपने जोवनकाल में किसी प्रकार की योग-क्रिया किये विना ही, यहाँ तक 
कि घोर पापों से घिरे रहने पर भी जीव काशी में मरते ही मेरे लोक में पहुंचकर 
मुक्त हो जाता है और उसके सब दोष नष्ट हो जते हैं । 
काशीनाथं समाश्चित्य कुतः कालभयं नुणास्‌ । 
क्रद्धोऽपि जीवहुत्कालस्तच्च काइयां झुसङ्गलम्‌' ॥ 
हे देवि! श्रोकाशीपति विश्वनाथ जो के आश्रय ( पूजा-अर्चा ) से अतिकुपित 
काल से भी प्राणियों को भय नहीं रहता है, बल्कि काशी का मरण मङ्गरुस्वरूप हो 
जाता है। 
सन्मना सम. भक्तरच सथि सर्वापतक्रियः । 
यथा सोक्षमिहाप्नोति ह्यत्यत्र न तथा क्वचित्‌ ॥ 
काशो में रहने वाले मेरे भक्त मुझमें अपने मन को लगाते हैं ओर मेरे लिए 
अपनी सम्पूणं क्रियाओं को समर्पित करके जिस प्रकार का मोक्ष यहाँ काशी मैं प्राप्त 
करते हैं, उस प्रकार की मुक्ति अन्य जगह कहीं भो नहीं मिळती है । 
बहुजन्सशताभ्यासाद्योगो मुच्येत वा न वा । 
मुतमात्रोऽपि सुच्येत काइयामेकेन जन्मना" ॥ 
बहुत से सेकड़ों जन्मों के अभ्यास से भी योगी को मुक्ति मिळे या न मिले; 
किन्तु काशी में शरोर-त्याग मात्र से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती दै । 
वाराणस्यां स्थितो यो घे पातकेषु रतः सदा । 
योनि प्रविश्य  पेझाचीं वर्षाणासयुतत्रयम्‌ ॥ 
पुनरेव च तत्रेव ज्ञानमुत्पद्यते ततः। 
मोक्षं गलिष्यते सोऽपि गुह्यमेतत्‌ खगाधिप“ ॥ 


१ का० ख०; २. म० पु० १८०५१; ३. का० ख० ; ४, गरुड-पुराण । 
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विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि हे गरुड़ जी ! वाराणसी में रहकर जो सदा पाप में 
रत रहते हैं, वे पिशाच योनि में तोस हजार वर्ष तक निवास करते हैं, पुनः ज्ञान 
प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करते हैँ। यह अत्यन्त गोपनीय तथ्य है । 
अन्यत्र यत्कृतं पापं तत्काइयाँ परिणश्यति । « 
नाऽन्यतपश्यासि जन्तुनां मुवत्वा वाराणसोपुरीस्‌ । 
सर्वपापप्रशसनीं प्रायश्चिछे कलो युगे'॥ 
अन्य स्थानों में किये गये पाप काशो में नष्ट हो जाते है । काशीपुरी को 
छोड़कर समस्त पाप नष्ट करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहों दोख पइतो । कलियुग 
में काशी हो समस्त पापों का प्रायश्चित्तस्वलूप है। 
सदागतो विसुक्तिस्तु प्रसादादेव मे भवेत्‌ । 
मत्प्रसादस्तु येष्वस्ति जीवेषु त्रिजगत्सु वे ॥ 
तेषासे भवेच्छुद्धा मल्लिङ्गे मस तोथेके ॥ 
मेरे क्षेत्र में आये हुए प्राणो की मेरी प्रसन्नता से हो मुक्ति होतो है। जगत्‌ 
में जिन जीवों पर मेरी प्रसन्नता होती है, उन्हीं लोगों को मेरे लिङ्ग तथा काशी- 
क्षेत्र में श्रद्धा होती है । 
काशीयं सर्वजन्तूनां सुक्तिदात्री तनुत्यजास्‌ । 
अमोघभोगदा चात्र स्वल्पधर्मकृतामपि ॥ 
केवलं घमं हृस्वत्वात्‌ कलो काशी ग्तिनुँणाम्‌ ॥ 
यह काशो अपनी सीमा के अन्तरगत शरीर-त्याग करने वाले सभी जन्तुवों को 
मोक्ष देनेवाली है । यहाँ पर थोड़ा-सा भो घमं करने वाले को यह अमोघ भोग देतो है । 
घूम के ह्लास से कलियुग में केवल काशो हो मनुष्यों को गति है । 
कालमाघवनामाहं कालभैरवसन्निधौ । 
कलिः कालो न कलयेन्मद्धक्तसिति निड्चितम्‌' ॥ 
कालभैरव के समीप कालमाधव नाम के विष्णु देवता हैं। कलियुग में इनके 
भक्त को काल ग्रहण नहीं करता है । 
तल्लिङ्गसेवया सर्वे तुष्यन्ति प्रपितामहाः । 
तददक्षिणे सिद्धकूपः सिद्धाः सन्ति सहस्रशः ॥ 
पित्रीश्वर रिङ्ग की पूजा, सेवा और दर्शन से समस्त _प्रपितामहृगण सन्तुष्ट 
होते हैँ । उनके दक्षिण में सिद्धकूप है, जहाँ हजारों सिद्ध स्थित हैं । 
१, काख) ३ वहो-६११८६ २. बही--९७१६२ । 
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सुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य पापाद्भीरोः शिवात्सनः । 
जाते साधनवेकल्ये काशो पूर्ण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पाप से भयभीत शिवात्मस्वरूप मुमुक्षु प्राणिमात्र के साधनों के अपूर्ण होने 
पर काशी असे पुणं करतो है । 
अधिक क्य! कहा जाय, कात्तिकेय जी अगस्त्य ऋषि से कहते हें कि-- 
प्राप्य विदवेश्वर॑ देवं न स भूयोऽभिजायते । 
अनन्यसानसो भूत्वा योऽविमुक्तं न मुञ्चति' ॥ 
जो अनन्य मन से अविमुक्त काशी को नहीं छोड़ता है और विश्वेश्वर भगवान्‌ 
को प्राप्त कर लेता है, वह पुनर्जन्म का भागो नहों होता है । 
सर्वपर्वाणि तत्रैव सर्वतोर्शानि तत्र वे। 
अविसुक्तसिद क्षेत्रं मत्त्याकारत्वमाप्नुयात्‌ ' ॥ 
सभी पर्व तथा सभी तोर्थ इसी अविमुक्तक्षेत्र (काशी) में हैं, अतः यह क्षेत्र 
मह्स्य के आकार को प्राप्त किया है । 
यथा मोक्षमिहाप्नोति ह्यन्यत्र न तथा क्वचित्‌ । 
एतन्मम पुरं दिव्यं गुह्याद्गुह्यतरं महत्‌ ॥ 
यहाँ काशी में जेसी मुक्ति प्राप्त होती है, वेसी अन्यत्र कहीं नहीं मिलतो है। 
यह मेरा दिव्य गुह्यतर आवास-स्थान है । 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि मदीयं ब्रतमास्थिताः। 
नानालिङ्गघरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः" ॥ 
इस काशी में सिद्ध छोग मेरा व्रत धारण करके निवास करते हैं तथा मेरे धाम 
की इच्छा करने वाळे अनेक रूप धारण करके यहाँ निवास करते हैं । 
रहस्यं विश्वनाथस्य को जानातीति संस्तुवेत्‌ । 
पञ्चाशत्कोटिविस्तोणंभूमो काशो विलक्षणा॥ 
यस्मिन्‌ भेऽनुग्रहः पुर्णस्तस्येवात्र गतिभंवेत्‌ । 
तस्मात्काशो भूविशेषे बेलक्षण्यमिहास्ति हि ॥ 
भगवान्‌ विश्वनाथ जी का रहस्य कोन जान सकता है ? अतः उनको स्तुति करो, 
क्योंकि पचास करोड़ योजन विस्तोणं पृथ्वी में “काशी” ही विलक्षण है । 
१. स० पु; २.का० ख ३. म० पु० १८०।५२। ४, वही--१८०४८॥ 
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द्‌ श्रीविश्वनाथ जी कहते हैं कि जिसके अपर मेरा पुर्ण अनुग्रह होता है, वही 
यहाँ ( काशी में ) शरोर-त्याग तथा मुक्तिलाभ करता है । इसलिए काशी की भूमि 


में बड़ी विलक्षणता है। 

अत्र विश्वेश्वरः साक्षात्‌ स्थावरात्मा जगत्प्रभुः । „ 

सर्वेषां सर्वेसिद्धोना कर्ता भक्तिजुषामिह' ॥ 

इस काशो में जगतु-स्वामो स्थावर रूप में विश्वेश्‍वर-भक्तिमानो को सभी 

सिद्धियाँ प्रदान करते हैं । 

जाने सत्त्वमया जाताः क्षेत्रस्यास्य निषेवणात्‌ । 

नोरजस्का वितमसः संसाराणंवपारगाः ॥ ) 

बाराणस्यास्तु ये भक्तास्ते भक्ता मम निश्चितम्‌ । 

जोवन्मुक्ता हि ते नूनं सोक्षलक्ष्म्या कटाक्षिताः` ॥ 


कातिकेय जो अगस्त्य क्षि से कहते हैं कि काशो-क्षेत्र की सेवा करने से, 


सविधि निवास करने से मनुष्य सत्त्वमय हो जाते हैं । रजोगुण तथा तमोगुण से विमुक्त 
होकर वे संसारखूपो सागर से पार हो जाते हैं। 


जो लोग वाराणसी (काशी) के भक्त हैं, वे निश्चित ही मेरे ( भगवान्‌ 
शङ्कर के ) भक्त हैं तथा ऐसे भक्त जोवन्मुक्त होते हैं एवं शरीरत्यागोपरान्त उन्हें 
मोक्ष-क्ष्मो निश्चित हो वरण करतो हैं । 


मोक्षलक्ष्मोरियं काशो न येभ्यः परिरोचते । 
स्वलंक्ष्मी काइक्षमाणेभ्यः पतितास्ते न संशयः ॥ 
मोक्ष-लक्षमी यह काशी जिन्हें प्रिय नहीं लगतो है तथा जो केवल स्वगॅ-लक्ष्मो 
को ही चाहते हैं, वे पतित हो होते हैं। इसमें कोई संशय नहों है । 
अविमुक्त परासिद्विरविमुक्तं परागतिः । 
जपं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌" ॥ 
श्रीकाशी (अविमुक्त) क्षेत्र में परम सिद्धि है और यहों पर परमगति प्राप्त 
होती है तथा जप, दान, हवन, यज्ञ और तप करने वाले को यहां प्रत्यक्ष फल प्राप्त 
होता है। 


१. का० ख० ९२१६; २. वही-- ६४।४२; ३. वहों--६४५० । 
४. झ० पु० १८११६ - 
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सुतानां न पुनर्जन्म न भूयो भवसागरः । 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन वाराणस्यां बसेन्तरः' ॥ 
इस काशो ( अविमुक्त) पुरी में मरने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता है। 
इसलिये अनेक प्रयत्नों द्वारा काशो-पुरो में निवास करना चाहिए । 
एकं रूपं हि निइवेञ्चो मुक्तिदो नान्य एव हि । 
स एव कानीं सम्प्राप्य मुक्तिं यच्छति नान्यतः ॥ 
भगवानु विश्वेश ( विश्वनाथ ) जो हो मुक्तिदाता हैं, अन्य दुसरा कोई नहीं । 
वहो भगवानु विश्वनाथ काशो-निवासियों का मुक्ति देते हँ । 
सत्यं शोचर्माहसा च क्षान्तिर्दानं दया दः । 
अस्तेयसिस््रियजयः सर्वेषां धर्मसाधनस्‌ ॥ 
सत्य, शौच, भहिसा, शान्तिं, दान, दया, दम, चोरी न करना, इन्द्रियों को 
बस में रखना, ये समो के लिए घर्म के साधन हैं। 
काशो सर्वाऽपि विशवेशरूपिणो नात्रत्संगायः । 
आइचर्यकारिपरमं काशी भक्तिप्रवर्धनम्‌ ॥ 
समस्त काशी शिवरूपा है, इसमें कोई संशय नहीं है। महान्‌ आइचर्यकारिणी 
काशो भक्ति को वृद्धि करतो है और भुक्ति-मुक्ति भो प्रदान करतो है। 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं परं निर्वाणकारणम्‌ । 
- क्षेत्राणां परमं क्षेत्रं मङ्गलानाञ्च मङ्गलम्‌ ॥ 
अगस्त्य जो कहते हैँ किं अविमुक्त महाक्षेत्र (तो ) परम निर्वाण का कारण 
है । समस्त क्षेत्रों में परम क्षेत्र और मङ्गलो का मो मङ्गरस्त्रूप है। 
असारे खलू संसारे सारमेतच्चरतुष्टयम्‌ । 
काइयां वासः सतां सङ्ग; गङ्गाम्भः शिवपुजनस्‌ ॥ 
इस असार संसार में चार सार (तत्त्व) हें-१. काशी में वास, २. सज्जन 
साधु-सन्तों के साथ रहना, ३. गद्धास्तात ओर ४. शिव का पुजन । यह 
चार साधन जिन मनुष्यों के नियमित होते हैं, वे व्यक्ति जोवम्मुक्त हो जाते हैं। 
पुण्यबानितरो वापि सस क्षेत्रस्य सेवया । 
मुक्तो भवति देवेशि ! नात्र कार्या विचारणा' ॥ 
हे देवि ! पुण्यात्मा या पापी जन मेरे इस काशो क्षेत्र का सेवन करने से 
१. का० ख० ३२७७; न वही=४०।८६; ३. वहो-- ३५१। 
४. वह्दो=२।१२७। 
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(नियग तः काशी में निवास करके) मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति के विषय में संशय नहीं 
करना चाहिए, अवश्य ही काणी गुक्ति देतो है । 
काशोस्थैः पतितेस्तुल्या न चयं स्वागणः क्वचित्‌ । 
कायां पाता-डूयं नास्ति स्वर्गे पाताद्धयं महत्‌` 4 
काशी भें वास करने वाले पतित से पतित व्यक्तियों की तुळूना हम स्वगंवासी 
नहीं कर सकते हैं; क्योंकि काशी-निवासी प्राणियों को किसी भो प्रकार के पतन का 
भय नहीं रहता । स्वगं में निवास करने वाळे हम देवताओं को “क्षोणे पुष्ये मत्यं- 
लोके विशन्ति” इस सूक्ति के अनुसार मृत्युलोक में पतन का भय रहता है, अर्थात्‌ 
स्वर्गलोक में पुण्य का भोग करने के पश्चात्‌ मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है । 
परारद्ध्यनाशेऽपि काशोस्थो वे न नइयति। 
तस्पात्सवेप्रयत्नेन काश्यां श्रेय; समाचरेत्‌ ॥ 
पराङ्धद्वय का नाश होने पर भो काशो में वास करने वाले को नाश का भय 
नहीं होता है । इसलिए आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को चाहिए कि वह सब प्रकार 
से प्रयत्न करके काशोवासं करके निःश्रेयस को प्राप्ति करे। यतः काशीवास कैवल्य 
मोक्ष प्राप्त कराता है। 
यत्सुखं काशोवासेऽत्र न तद्‌ ब्रह्माण्डमण्डपे । 
अस्ति चेत्तत्कथं सर्वे काशीवासाभिलाषुकाः ॥ 
जो सुख काशीवास से प्राप्त होता है, वह सुख इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड में दुलभ 
है । यदि ऐसा सुख अन्यत्र सुलभ होता, तो सभी लोग काशोवास के अभिलाषी क्यों 
होते ? अर्थात्‌ जो सुख काशीवास में प्राप्त होता है, वह सुख अन्यत्र कहीं भी नहीं 
प्राप्त होता। 
. काझोवाससुखं प्राप्य नाद्यापि दिवमीहते । 
स्तात्वाऽ्र सन्तप्यं पितृग्छाद्धं कृत्वाःविघानतः* ॥ 
काशी में स्तान करके, विधिपूर्वक पितरों का श्राद्ध करके तथा उन्हें तुत 
करके काशोवासी जन काशीवासःसुख को प्राप्त कर स्वगं भी नहीं चाहता है। 
यतः काशोवास करने वाला व्यक्ति स्वगं से भो काशो में उत्तम सुख समझता है। 
ये काइयां घमंभूयिष्ठा निवसन्ति मुनोइवराः । 


ते तारयन्ति चात्मानं शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌ ॥ 
जो मुनीश्वर अविमुक्त काशो-कषत्र में निरन्तर धर्मकर्मानुष्ठान का पालनं 


१. का० ख० ३।७६; २. वही-३।८१ ; ३. वहो-३।८२ । 
४. वहो ३३।१६३ । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३६ काशो-माहात्म्य 


करते हैं, वे महापुरुष अपने को तो तारते ही हैं, सो पीढ़ी पूर्वजों तथा आने वाली 
पुत्र-पौत्रादि सो पीढ़ो को भो भवसागर से तारते हैं । 
आधिव्याधिसहायिन्या जरया सृत्युलिङ्गया । 
५ कालं निकटतो ज्ञात्वा काशीनाथ समाश्रयेत्‌ ॥ 
काशोनाथं समाथित्य कुतः कालभयं नृणास्‌ । 
क्रुद्धोऽपि जोवहृत्कालस्तच्च काश्यां सुमङ्खलस्‌ ॥ 
मत्यु को चिल्वूपा, आघि-व्याधि-सहायिनी वृद्धता के द्वारा काल को निकट- 
वर्ती जानकर काशीनाथ का आश्रयण करना चाहिए । काशोनाथ का शरणागत हो 
जाने पर मनुष्य को फिर काळ का भय कहाँ से हो सकता है ? क्योंकि काळ तो 
कुपित होकर जीव हो लेता है, सो वह भी काशो में परम मंगल का विषय है। 
चस्तुः कोटिगुणं पुञ्यं काइयां वासयितुर्धंवम्‌ । 
आत्मानं तारयेत्‌ स तु स्तो द्वौ वासयिता यतः ॥ 
काशीवास करने वाले से काशोवास कराने वाळे को कोटिगुणा अधिक पुण्य 
होता है; क्योंकि काशीवास करने वाला तो अपने को ही तारता (हे; पर काशीवास 
कराने वाला अपने को तया जिसे काशोवास कराता है, दोनों का ही उद्दार कर 
देता है। 
तच्च ज्ञानं भवेत्‌ पुंसां सम्यक्काशीनिषेबणात्‌ । 
काशी निषेवणेन स्याद्‌ विश्वेशे करणोदयः ॥ 
काशी के सेवन (काशोवास) से तत्त्वज्ञान होता है। काशीवास करने वाले 
व्यक्ति की काशी में निष्ठा, श्रद्धा ओर भक्ति देखकर भगवान्‌ विश्वनाथ जी को 
दया आती है, वे कृपा करके मोक्ष प्रदान करते हैं; इसमें संशय नहीं है। 
यथा शक्तो पयोवाहात्‌ पतिता जलबिन्दवः । 
सुक्ताः स्युस्तथा काइयां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः" ॥ 
जिस प्रकार शुक्ति में आकाश से जल गिरने पर मोतो बन जाता है, उसी 
प्रकार काशोवास करने वाले समी नर-नारी शिवरूप हो जाते हैं, अर्थात्‌ शिवस्वरूप 
को प्राप्त कर मुक्त हो जाते हें । 
शास्त्रमागेंण वसतामिहामुत्र न दुलंभः । 
सोक्षः साधनसङ्घ हि प्राप्यते न तु यः क्वचित्‌“ ॥. 
शास्त्र के अनुसार काशीवास करने वाले मनुष्यों को इस लोक में समस्त सुख 
१. का० ख० ४१।१८५-१८६ ; २. काशोदर्शन; ३. का० ख० ९६।७३ | 
४. छिङ्गपुराण; ५. का० रहु० २०८७ । 
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प्राप्त होता है और अन्त में उनको गोक्ष प्राप्त होता है। जो अनेक तप, दान, तीं 
मादि शाः रो नहीं प्राप्त होता है, वह भो दुलंभ नहों रहता है, अर्थात्‌ सुलभ हो 
जाता है। 


गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि 
धन्या विमुक्ते लु नरा बसन्ति। . 
स्वर्गापवगंस्य पदस्थ लिख 
ये छत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः) ॥ 
यदि शाश्वत अमृतपद तारक ब्रह्म के उपदेश की इच्छा रखने वाले हों, तो 
सिद्ध लोग यह गीत गाते हैं कि--जो अविमुक्त वाराणसी में निवास करते हैं, वे धन्य 
हैं तथा जो स्वर्ग थोर अपवगं के चिह्नभूत कृत्तिवास का शरण ग्रहण किये हैं, वे भी 
धन्य हूँ । 
काशी ससाथिता ये च येशच विइवेशवरोर्ञचतः । 
तारकं ज्ञानसासा्य ते मुक्ताः कर्मपाशतः` ॥ 
सनत्कुमार जो कहते हैं कि जो व्यक्ति काशोवास करते हैं और भूतभावन 
विइवनाथ जी का दर्शन-अचंन-पुजनादि करते हैं, वे तारक ज्ञान प्राप्त करके कर्म-बन्धन 
से मुक्त हो जाते हैं । 
तनुः कृतार्था शिव काशिवासिनी । 
भगवानु शिव की पुरी श्रीकाशी जी में वास करने से शरीर छुतार्थ होता है। 
कः प्राष्य काशीं दुर्मेधाः पुनस्त्यक्त ससीहृते । 
अनेकजन्सजनितकसं निर्मूलनक्षसाम्‌ * ॥ 
अनेक जन्माजित पापों को निर्मूल ( सर्वथा समाप्त ) करने में समथं पुण्यप्राप्त 
काशी को प्राप्त करके भो ऐसा कौन दुर्बुद्धि मनुष्य होगा, जो पुनः छोड़ना चाहेगा । 
चरं काशोपुरोवासो सासोपवसनादिभिः । 
विचित्रच्छत्रसन्छायं राज्यं नान्यत्र नौरिपुः” ॥ 
एक मास भर उपवास करके रहने पर भी काशीपुरी का निवास श्रेष्ठ माना 


१. लिङ्गपुराण; २. का० ख० ४२1५६; ३. वहो ४४।४२ । 
४. वहो--५२॥७५; ५. वही=-३।७७। 
का० मा०--१८ 
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१३८ काशी-माहात्म्य 


जाता है। छत्र की छाया में दूसरी जगह का निष्कण्टक राज्य भी श्रेष्ठ नहीं है; 
अपि तु काशी में निवास करना हो श्रेष्ठ है। 
जन्मान्तरसहस्रंषु यत्पुण्यं समुपाजितस्‌ । 
तत्पुण्यपरिवर्तेन काइथां वासोऽत्र लभ्यते ॥ 


पराशर ऋषि सूत जी से कहते हैं कि जो पुष्य हजारों जन्मान्तरों में 
एकत्रित किया जाता है, उसी पुण्य के परिवर्तन फल से काशीवास प्राप्त होता है। 


अवइयं काशिका सेव्या सर्वकर्मनिवारिणो । 
मानुष्यं प्राप्य ये मूढा निमेषमितजोवितम्‌ । 
न सेवन्ते पुरीं काशों ते मूढा मन्दबुद्धयः ॥ 
कार्तिकेय जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि सभी कर्मों का निवारण करने वाली 
काशी की सेवा ( काशीवास ) अवश्य करनी चाहिए । क्षणभंगुर जीवन वाले मनुष्य 
जन्म को प्राप्त कर जो काशीवास नहीं करता है, वह मन्द बुद्धि वाला है। 
एकरात्रं स्थिता ये तु पुण्यसस्भारसन्ततिः । 
तेषां प्रवर्तंते नित्यं साससंवत्सरक्रमेः ॥. 
अनेक जन्माजित अपने पुण्य के फल को कृपा से जो एक रात भी काशी- 
निवास करते हैं, उनको मास-वर्ष के अनुसार क्रमशः फळ प्राप्त होता है, यह 
निश्चित है । 
आनन्दकानने ह्यत्र ज्वलहावानलो$स्म्यहम्‌ । 
कर्मेबोजानि जन्तूनां ज्वाल्ये न प्ररोहये ॥ 
वस्तव्यं सततं काइयां यष्टव्योऽहं प्रयत्ततः ॥ 
भगवान्‌ विशवनाथ जी कहते हैं कि में इस आनन्दकानन काशी में धधकता 
हुआ दावानल ( दावाग्नि ) हूँ । में जोवों के कमं-बोज को भस्मसात्‌ करता रहता हूँ, 
उन्हें उगने नहीं देता हुँ। अतः भक्तों को काशी में निरन्तर ही निवास करना चाहिए । 
प्रयत्नपूर्वक काशो का सेवन करना चाहिए । 


१. का० ख० ३।८३; २. वही--९४।४८¬४९; ३. ब्रह्मवैवर्तपुराण, फाशीरहूस्य । 
४, का० ख० ६४५२-५३ । 
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द्वितीय अध्याय १३९ 
सोक्षे सुदुलेभ॑ सत्वा संसारं चातिभीषणस्‌ । 
अचंनाचरणे भुक्त्वा वाराणस्यां वसेन्नरः' ॥ 


मोक्ष को दुर्लभ तथा संसार को भयंकर मानकर भर्चेन-पुजन करते हुए 
वाराणसी में वास करना चाहिए । 


तस्सात्सवंप्रयत्नेत वाराणस्यां वसेन्तरः } 
योगी वएप्यथवाश्योगी पापो वा पुण्यकुत्तमः ॥ 
चाहे योगी हो अथवा भोगो, पापो हो अथवा पुण्यात्मा, सवके लिए वाराणसो 
मुक्ति देने वालो है । अतः प्रयत्तपूवंक वाराणसी में निवास करना चाहिए । 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यक्षेषं सार्थं सबीजं च शरोरसार्ये । 
इहेव संहुत्य ददामि बोधं यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्तिः ॥ 


विइवनाथ जो कहते हैं कि हे देवि ! काशीवास करने वालों के सम्पूर्ण पुण्य 
एवं पापों को बीज ( मूल ) के साथ सशरोर यहीं पर नष्ट करके ज्ञान का उपदेश 
करता हुँ, जिससे काशो में मृतक प्राणो को शिवानन्द को प्राप्ति होतो है। 


कुतप्रयत्नोऽप्यक्कतप्रयत्तो देहावसाने लभतेऽत्र सोक्षस्‌ ॥ 


श्रीविश्वनाथ जी कहते हैं कि प्रयत्नपुवंक अथवा विना प्रयत्न के भी मोक्ष 
प्राप्ति के लिए काशोवास करना चाहिए । 


सर्वंभोगसमायुक्ता नित्यास्तत्र स्थिता जनाः । 
सारूप्य-सामीप्य-साएिटर्मुक्त कालादवाप्नुयुः ॥ 
समस्त भौतिक सुखों से लिप्त प्राणी भो यदि काशीवास करते हैं, तो उसे 
भी साख्प्य, सामीप्य तथा सायुज्य-मुक्ति यथाकाल प्राप्त होतो है। 
बरमेते पक्षिमुगाः प॒श्वः काशिवासिनः । 
येषां न पु्रावृत्तिनं देवा न पुनर्भवाः' ॥ 
श्रीपराशर ऋषि जो सूत जो से कहते हैं कि काशी में वास करने वाले लोग, 
पशु, पक्षी ओर मृग सभी श्रेष्ठ हैं, जिनका यहाँ काशो में मरने से पुनः जन्म 
नहों होता, न देवता होते हैं; बल्कि सभी प्राणो काशी में मुक्त हो जाते हैं । 


१. पद्मपु० २२३२२; २. वहो-- २२1६४; ३. सनत्कुमारसंहिता, 
तीर्यसुधानिधि, पु० ४५; ४. बहो; ५ केदारमाहात्म्य, ६ का? ख० ३७५ । 
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१४० कांशो-माहात्म्य 


वाराणस्यां निवसतां यत्पुण्यमुपजायते । 
तदेन संचासयितुः फलं भवति नान्यया ॥ 
वाराणसी (काशी) में निवास करने वालों को जो पुण्य मिलता है, वही फल 
काशीवासः कराने वाले सहायक को मिलता है । यह सर्वथा सत्य है । अतः प्रयत्नपूर्वक 
साधकों को काशीवास कराना चाहिए । 
सहापातकयुक्तोऽपि भ्रद्धादिरहितोऽपि हि। 
काशोप्रवेशादनघः सम्यक्‌ स्थित्वा सुखो भवेत्‌ ॥ 
महापातकों से युक्‍त, श्रद्धारहित ( भक्तिहीन ) भो काशी में प्रवेश मात्र से 
निष्पाप हो जाता है और विधिपूर्वक काशीवास करने वाळे नर-नारो सुख प्राप्त 
करते हैं। 
सहापापास्तदा स्वर्ग यान्ति साहुखवत्सरान्‌ । 
पुनः काशी समासाद्य सुक्ताः स्युः सर्वजत्तवः ॥ 
महापाप करने वाले व्यक्ति भी हजार वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। पुनः 
काशी को प्राप्त करके समस्त प्राणी मुक्त हो जाते हैं । है 
ये स्थावराः काशिकायां वसन्ति ते सर्वेयोगीष्वपि योगनिष्ठाः । 
क्षुब्धं मनो नेव सुखाय यत्र सम्प्राप्यते तत्सुखं शान्तचित्तेः ॥ 
प्राणिमात्र जो काशी में निवास करते हैं, वे सब योगियों से भी बड़े योगी हैं; 
क्योंकि उनका मन सुख के लिए कभी क्षुब्ध नहीं होता और वे शान्तचित्त होकर 
काशी में सुख प्राप्त करते हैँ । 
काशीस्थलोको न यमाद्‌ बिभेति न दुःखसङ्कात्न च गर्भवासात्‌ । 
बिभेति चेकान्महतो भयात्परं यन्मानुषं जन्म शिवेन होस्‌" ॥ 
काशी-तिवासी लोग यमराज से भी नहीं डरते, न दुःख-समुदाय से और न 
ही गर्भवास के दुःख से, केवल एकमात्र महाभय (पाप) से दुःखित होते हैं, यदि 
उनके मन में शिव का नाम नहीं भाता है । 
काव्यां सदेव वस्तव्यं स्नातव्योत्तरवाहिनो* । 
आनन्दकाननं प्राप्य स्थितेषु "`` `` ०॥ 
शङ्कर जीने कहा है कि काशी में सदैव निवास करना चाहिए और उत्तर- 
१. का० रह० २५५; २. वहो--२६९ ३. वही-२२।७८; ४. वही--३1१० । 
५, बहो--३ ११; ६. काशी-माहात्म्य; ७, का० ख० ५३।६० । 
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द्वितीय अध्यायं १४१ 


वांहिनी गङ्गा जी में सदा स्नान करना चाहिए । जो प्राणो आनन्दकानन ( काशी ) 
को प्राप्त कर लेते हैं, वे पुनः गर्भ में नहीं भाते हैं । 
काशी समाथिता येस्तु सनोवावकायकर्मभिः । 
तानत्र निर्मलधियों निर्वाणश्षोः समाश्रयेत्‌) ॥ ˆ 
मन, वाणी एवं शरीर से संथा तन्मय होकर जो लोग काशी में निवास 
करते हैं, ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्यों को मोक्ष-लक्ष्मी स्वयं वरण करती हैं, भर्थात्‌ 
मोक्ष प्रदान करती हैं। 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत कुत्रचित्‌ पापसंक्षयः । 
सर्वेबां कर्मणां नाशो नास्ति काशोपुरों विना" ॥ 
कितने तीथे पुण्य को बढ़ाते हैँ तथा कितने तीर्थ पापों का नाश करते हें 
तथापि समग्र कर्मों का नाश काशी के बिना नहीं होता, इसलिए काशोवास हो 
मुक्ति को देने वाला है तैथा काशी समग्र कर्म का नाश करती है, इसलिए भी काशी- 
सेवन तथा काशीवास मुक्ति को देने वाला है। 
वर्तंते यः काशिकायां सदा जनो न तस्य दुःखं न च विघ्नसङ्कः । 
क्षणमिह सज्जनसङ्गतिरेका भवति भवाणंवतरणे नौका ॥ 
जो मनुष्य सदा काशी में निवास करता है, उसको कोई दुःख नहीं होता, उसे 
कोई विघ्न नहीं होता है। क्षण भर का मो सज्जन-संग संसार-समुद्र तरने के लिए 
नाव बनता है । तीर्थसेवा के साथ-साथ यह महाफललाभ होता है। अतः शास्त्रः 
विधानपूर्वक काशीवास करने वाले व्यक्ति को विघ्न नहीं होता । 


हन्यमानोऽपि यो विद्वान्‌ वसेद्‌ विघ्तशतेरपि । 
स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा न शोचति ॥ 


जन्ममृत्युजरामुक्तः परं याति शिवाल्यम्‌ ॥ 


जो विद्वानु सैकड़ों विघ्नो से बाधित होकर भो अविमुक्त क्षेत्र काशो ) में 
निवास करता है, वह उस परम पद को प्राप्त करता है, जहाँ जाकर शोक नहों करना 
पड़ता । बह्व जन्म, जरा एवं मरण से रहित होकर शिवलाक को प्राप्त करता है। 


१. का० ख० ६४1१०२; २. झानसंहिता, एलो० ७२; ३. म० पु० १८४।६३-६४ | 
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१४२ काशी-मांहांत्म्यं 
कृत्वा वे नेष्ठिकों दीक्षामविमुक्ते वसन्ति ये । 
तेषां तत्परमं ज्ञानं ददास्यन्ते परं पदस्‌ ॥ 
वायुभक्षश्‍च सततं वाराणस्यां स्थितो नरः । 
« यदि पापो यदि शठो यदि चाधामिको नरः' ॥ 


शंकर जी कहते हैं कि विश्वनाथ जी तथा काशी के प्रति अनन्य भक्त अथवा 
ब्रह्मनिष्ठ सन्त से नेष्ठिकी दोक्षा लेकर “काशी कभी भी नहीं छोडूंगा” यह संकल्प 
लेकर जो प्राणे इस अविमुक्त ( काशी ) में निवास करते हैं, उन प्राणियों को अन्त 
समय में सर्वोत्तम पाप-पुण्य-क्षयकृत्‌ ज्ञान को देता हूँ, जिससे वे प्राणो आवागमन से 


मुक्त हो जाते हैं । 
गुरुशास्त्रानुभविनों अहृधुः काशिवासिनः । 
विसुज्य सर्वत्र रति काइयां कुर्यात्सुखावहाम्‌ ` ॥ 
गुरु एवं शास्त्रों के प्रति काशीवासियों की सदेव श्रद्धा रहती है। अतः सभी 
जगह से प्रेम-ममत्व छोड़कर काशी में सदा भक्तियुक्त होकर सुखद प्रेम करना चाहिए; 
क्योंकि काशी हो भुक्ति मुक्तिप्रदात्री है । 
सत्सङ्गः वणं विष्णोः काव्यां वासः शिवार्चनम्‌ । 
भवत्येव सतां सद्धात्सत्सद्धः शेवधिर्नुणाम्‌` ॥ 
सत्संग, विष्णु का महत्त्व सुनना, काशो में निवास करना तथा शंकर जी को 
पूजा करना, काशी में सज्जनो के संग से हो ये सब होते हें । अतः काशी में रहते हुए 
प्रतिदिन गंगास्तान, शिवपूजा, कथाश्रवण, यथाशक्ति दान तया सज्जन-सन्त महा- 
पुरुषों के संग से ही जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है। 
काइयां करिचद्‌ हविजवरः सनातन इति श्रुतः । 
चेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ[ सर्वेविद्याविशारदः ॥ 
पुत्रपोत्रप्रपौत्रादिकुटुस्बसहितः सुखो ॥ 
पावन काशो नगरी में एक द्विजकुलभूषण श्री सनातन नाम के ब्राह्मण थे। 
सकलविद्यापारंगत तथा वेद एवं शास्त्रवेत्ता धर्मपरायण दीन-हीन उस ब्राह्मण ने 


काशीवास के प्रभाव से पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र, धन-धान्य तथा सर्वविध सुख प्राप्त किया 
एवं अन्त में शिवलोक प्राप्त किया । 


१. का० खण; २. वही-२४।८०; ३. का० रह० २५२५; ४. वहो--२४२५ | 
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फायं विज्ञाय सापायं स्सृत्वा गर्भस्य वेदनाम्‌ । 
त्यकत्वा राज्यमपि प्राज्यं सेव्या काशो निरन्तरम्‌' ॥ 
शरीर को बाधाओं से युक्त जानकर, गर्भ की वेदना को स्मरण कर तथा श्रेष्ठ 
राज्य का भी त्याग कर काशोवास करना चाहिए; क्योंकि काशोवास से हो धमं, अर्थ, 
काम एवं मोक्ष प्राप्त होता है। : 
पुन्नपोत्रकलत्राख्यां त्यक्त्वा सायां हि वैष्णवीम्‌ । 
सवान्तरेऽनेकरूपां भवध्नी काशिकां श्रयेत्‌` ॥ 
पुत्र, पौत्र, स्त्री इत्यादि वेष्णवो माया को त्याग कर अनेक प्रकार की भवबाधा 
का नाश करने वाली काशी का आाश्चय लेना चाहिए ; क्योंकि संसार-वन्धन से काशो 
मुक्त करती है। 


कालं निकटतो ज्ञात्वा काशोनाथं समाश्रयेत्‌ । 
काशीनाथं समाश्चित्य कुतः कालभयं नुणास्‌ ॥ 
काइयां कालं तथाऽऽयान्तं भाग्यवान्‌ सस्प्रतोक्षते ॥ 
कलिः कालः कृतं कमं त्रिकण्टकमितीरितम्‌ । 
एतत्त्रयं न प्रभवेदानन्दवनवासिनास्‌ ॥ 
काल को निकटतम जानकर काशी का माश्रय लेना चाहिए, अर्थात्‌ काशीवास 
करना चाहिए । काशीनाथ के आश्रय से काल का भय कहाँ ? काशी में काळ को 
आते-जाते हुए भाग्यवान्‌ हो देखते हैं । कलियुग, काल तथा किया हुआ कर्म, ये 
त्रिकण्टक कहे गये हैं। ये तीनों काशी-निवास करने वाळे के ऊपर प्रभाव नहों दिखा 
सकते, अर्थात्‌ काशी में कलि, काल तथा कमं, इन तीनों को शक्ति नष्ट हो जातो है । 


अन्यत्नाऽ कितः कालः कलयिष्यत्यसंशयस्‌ । 
कालादभयमिच्छेच्चेत्ततः काशीं समाश्रयेत्‌ ॥ 
काशी के अतिरिक्त सर्वत्र कालकृत भय होता है, अतः अभयकाम मनुष्य काशी 
में निवास करें। 
ज्ञात्बाऽभ्यसेन्तरो योगमथवा काशिकां श्रयेत्‌ ॥ 
एक एव हि विश्वेशो मुक्तिदो नात्य एव हि ॥ 
मनुष्य को योग जानकर योग का अभ्यास अथवा काशीवास करना चाहिए। 


१. का० ख० २६।१४३; २. बही--२६1१४८; ३. वही-४१।१८५, १८७-१८८। 
इ. वही--४११८९; ५. वही--४१४०; ६. वहो-५१।९। 
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एकमात्र भगवान्‌ विश्वनाथ ही मुक्तिदाता हें । अतः जो व्यक्ति काशी आ जाता है, 
बह मुक्त हो जाता है । अर्थात्‌ काशी में शरीरपात होते ही जीव मुक्त हो जाता है। 
कलिकालो कलयतः काशोस्थान्नेति भाषते । 
सुगाणां पक्षिणामित्थं दृष्ट्वा चेष्टां त्रिविष्टपम्‌' ॥ 
कलि, काल भी लय को प्राप्त हो जाता है, काशीवासियों को देख भी नहीं 
सकता है। मृगों, पक्षियों की इस बात और चेष्टा को देखकर देवता लोग कहते हैं कि 
काशीवास करना श्रेष्ठ है । 
काशोक्षेत्रनिवाससच जाह्नवीचरणोदकम्‌ । 
गुरुः विश्वेइवरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्म निश्चयः ॥ 
काशीवास करने से गङ्गोदक चरणामृत, विएवेइवर गुरु तथा तारक मन्त्र 
ब्रह्म को प्राप्ति होती है। अतः विश्वनाथ जेसे गुरु तथा काशी जेसी मुक्ति-पुरो अन्यत्र 
प्राप्त नहों है । 
जरया परिभूता ये व्याधिना विकलीकृताः । 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
जो वृद्धावस्था तथा रोगों से पीडित और व्याधि से विकल हो गये हैं, जिनकी 
कहीं गति नहीं हैं, उनको काशी ( वाराणसी ) हो एकमेव गति है। 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसीं पुरीस्‌ । 
सर्वेपापप्रहासनीं प्रायदिचत्तं कलो युगे' ॥ 
ब्रह्मा जी कातिकेय जी से कहते हैं कि वाराणसीपुरी को छोड़कर जीवों के 
सभी पापों को नष्ट करने का अन्य कोई भो प्रायरिचित्त मैं नहीं देख रहा हूँ । इस 
कलिकाल में सभी पापों को नष्ट करने के लिए एकमात्र काशीवास हो प्रायश्चित्त है । 
अस्तु, काशोवास करने से जन्म-मृत्यु रूप प्रायश्चित्त हो जाता है । 
काश्यां सदैव वस्तव्यं द्रष्टव्यो बिन्दुसाधवः । 
श्रोतव्यसिदसाख्यानं जेतव्या जगतां गतिः' ॥ 
सदेन काशोवास करते हुए बिन्दुमाधव का दर्शन करना चाहिए । काशी- 
माहात्म्य-कथा को सुनना तथा संसार को गति को जीतना चाहिए । अर्थात्‌ काशोवासी 
व्यक्ति को मोह्ृशक्ति से मन की गति को जीतना चाहिए । 


१, का० ख० ३७३; २. मत्स्यपुराण; ३. का० ख० ६४९० । 
४. का० ख० ६१२४५ | 
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यस्तत्र निवसेद्‌ पिप्रोष्सयुक्तात्सा समाहितः । 
त्रिकालसपि भुञ्जानो वायुभक्षससो भवेत्‌\ ॥ 
काशी में जो विप्र समाहितिचित्त तथा जितेन्द्रिय होकर निवास करता है 
वह तीनों काळ में भोजन करता हुआ भी वायुभक्षक के समान माना जाता है; क्योंकि 
वह ब्राह्मण भन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार को समाहित कर लेता है। 
योऽत्र सासं चसेद्‌ धीरो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
सस्यक्‌ तेन न्नतं चोण दिव्यं पाशुपतं महत ॥ 
जो अल्पाहारी तथा जितेन्द्रिय होकर इस काशी में एक मास निवास करता 


है, उसने अतिदिव्य पाशुपत ब्रत पुणं कर रिया, ऐसा माना जाता है; क्योंकि इन्द्रियों 
को जीतकर काशोवास करने का शास्त्रों में बहुत महत्त्व है। 


यस्थाः प्रसादादन्यास्तु पुर्यो भोक्षं वितन्वते । 


तां काशीं को न सेवेत मोक्षार्थो सर्वदा शुभम्‌ ॥ 
जिसके कारण अन्य पुरियाँ मोक्ष प्रदान किया करती हुँ, ऐसी काशी का 
मोक्ष चाहने वाला कोन पुरुष सेवन नहीं करेगा, अर्थात्‌ सभी पुरियों में श्रेष्ठ, मोक्ष 
देने वाली काशीपुरी सवके द्वारा सेवनीय है । 
कालर्भरवभक्तानां सदा काशीनिवासिनाम्‌ । 
विघ्न यः कुर्ते सूढः स दुर्गतिमवाप्नुयात्‌' ॥ 
सदेव काशी में वास करने वाले तथा भगवान्‌ कालभैरव के भक्तों के कायं 
में (काशोवासजनित अभिलाषा तथा अन्य कार्यों में) जो मूख विघ्न उत्पन्न करता 
है, वह निश्‍्चितल्पेण अपने छोकद्वय को भत्तद्रोही होने के कारण नष्ट करके दुगंति 
को प्राप्त करता है । अतः काशी-विश्‍वनाथ मोर कालभेरव के भक्तों को कष्ट देने 
वाला व्यक्ति संकटग्रस्त होता है तथा उसे काशी छोड़कर भागना पड़ता है । 
न्रिरात्रोपोषितस्तत्र ज्ञानं लभ्येत निमंलम्‌ । 
त्रिरात्रं तत्र कुत्वा वे यो नरः पुजयिष्यति ॥ 
सर्वपापविनिमुक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌* ॥ 
काशी में तीन रात निवास करने से निमंछ ज्ञान प्राप्त होता है। तीन रात 
तक नियम पालन करके जो मनुष्य पुजा करेगा, वह सभो पापों से मुक्त होकर परम 


१. म० पु० १८२।१०; २. वही-१८२।१२ ; . ३. का० रहू० १३।२८। 
४. का० ख० ३१।१४८; ५, बहो । 
का० मा०--१९ 
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गति को प्राप्त करेगा । तीन रात्रि निवास का विधान इस प्रकार है--निजंल व्रत 
करके त्रिकाल गङ्चास्नान, त्रिकाल सन्ध्या तथा निकाल शिवपूजा तीन दिन तक करने 
से ऊपर कहे गये फल प्राप्त होते हँ, चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं 
भोजन करना चाहिए । 
दुशौ कृतार्थे कृतकाशिदर्शने तनुः कृतार्था शिवकाशिवासिनी । 
सनः कृतार्थं घृतकाशिसंभ्रयं मुखं कृतार्थं कृतकाशिसम्मुखस्‌ ॥ 
जिसने काशी का दर्शन प्राप्त कर लिया, उसकी आँखें कृतार्थ हो गयीं, काशी- 
निवास से शरीर पवित्र हो गया, काशी का आश्रय लेने से मन कृतार्थ हो गया और 
काशी का साक्षात्कार करने से मुख कृताथं हो गया । 
यथा शुक्तो पयोवाहात्‌ पतिता जलबिन्दवः । 
मुक्ताः स्युस्तथा काइयां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः' ॥ 
जिस प्रकार शुक्ति में आकाश से जल गिरने पर मोती वन जाता है, उसी 
प्रकार काशीवास करने वाला व्यक्ति भी शिव बन जाता “है । 
अवद्यं काशिका सेव्या सर्वकर्मेसिवारिणी । 
सानुष्यं प्राप्य ये मूढा निभेषसितजीवितन्‌ । 
न सेवन्ते पुरों काशी ते सूढा सन्दबुद्धयः" ॥ 
कात्तिकेय जी अगस्त्य जो से कहते हैं कि सभो कर्मों का निवारण करने वाली 
काशी को सेवा अवश्य करनो चाहिए । क्षणभंगुर जीवन वाले मनुष्य-जन्म को प्राप्त 
कर जो काशीवास नहीं करता है, वह मन्दबुद्धि वाला जीव है । 
पापतापाभितप्तानां भूतानासिह जाह्नवी । 
पापतापहरा यहद्‌ गङ्गा नान्यत्तथा कलो" ॥ 
कलियुग में गंगा के सदृश पाप-ताप का नाश करने वाला अन्य कोई नहीं 
है ह ग. मनुष्यों के लिए गद्धास्तान तथा गंगाजल-पान से बढ़कर दुसरा साधन 
नहीं है । 
गङ्गायां स्नाति यो मर्त्यो यावज्जोव दिने दिने । 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते मुक्त एव सः“ ॥ 
गङ्गा जो में प्रतिदिन स्नान करने वाळे व्यक्ति को जीवन्मुक्त जानना चाहिए, 
ह पहा ही 


१. लिङ्गपुराण; २. का० ख० ९४४९; ३. वही-२८।९५ | 
४. वहो-२७।८८ । 
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तिथिनक्षत्रपर्वादि नापेक्ष्णं जाह्नवीजले । 
स्नानमात्रेण गङ्गायां सञ्चिताघं विनव्यति' ॥ 
तिथि, नक्षत्र, पवे आदि की अपेक्षा गङ्गा जो के जल में स्नान मात्र से व्यक्ति 


जोवनकुत सञ्चित पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ जन्म-जन्मान्तर में किये हुए 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 


कृभिकोटपतङ्गा्या ये मुता जाह्नवीतटे । 
कूलात्‌ पतन्ति ये वुक्षास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌` ॥ 
शङ्कुर भगवान्‌ स्वयं कहते हँ कि कृमि, कोट, पतंग जो भी गङ्गा जो के तट 
पर मरते हैं तथा वृक्षादिक जो तट से गिर पड़ते हैँ, वे सभी परम गति (मोक्ष) को 
प्राप्त करते हैं । 
ज्येष्ठे सासि सिते पक्षे दशम्यां हृस्तसंयुते । 
गञ्चातीरे तु पुरुषो नारो वा भक्तिभादतः' ॥ 
शिव जी कहते हैं कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में हस्‍्त-नक्षत्रयुक्त दशमी 
तिथि को गङ्गा जी में जो पुरुष तथा स्त्री भक्ति-भाव से स्नान करते हैँ, वे भो मुक्त 
हो जाते हैं। 
अश्वत्यनटचूतादि दुक्षारोपेण यत्फलम्‌ । 
कूपवापोतडागादिप्रपासत्रादिभिस्तया ॥ 
अन्यत्र यद्भवेत्पुण्यं तद्‌ गद्भादशेनाद भवेत्‌ । 
पुष्पबाट्यादिभिइचापि गङ्जास्पर्शं ततोऽधिकम्‌" ॥ 
मश्वत्थ (पीपल), वट, आम्रादि वृक्षों के रोपने तथा कूप, वावलो, ताळाव के 
बनवाने एवं पोसरा, यज्ञादि करने तथा पुष्पवाटिका आदि के लगाने से जो पुण्य 
होता है, वह पुण्य गङ्गा जी के दर्शन मात्र से होता है। गङ्गा जो के जलस्पर्शे से 
उससे भी अधिक पुण्य होता है । 320 
निशायां जागरं कुर्याद्‌ गद्भां दशविषहरे। 
ुष्पेः सुगन्थैनेवेद्येः फलेदंश्चद्ोन्मितैः' ॥ 
रात्रि में गज़ा जी के घाट पर जागरण करना चाहिए । दश्च प्रकार 
के पुष्प, सुगन्ध, फळ तथा नेवेद्य से गङ्गा जो की पुजा करनी चाहिए । 


र्‌. काउ बा २७८९; रु बहोरशरर& ३. बहो--रण१४५। 
४. वही--२७।१०१-१०२; ५, बहो-- २७११६ । 
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१४८ काशी-माहात्म्य 


अन्यत्र यत्कृतं कर्म ज़तं दानं जपस्तपः । 
गङ्गातटे तु तत्सर्वं हरे कोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
हे हरे ! अन्यत्र किया गया कमं, ब्रत, दान, जप, तप, ये सभी गङ्गातट पर 
करने से कोटिगुणा अधिक फल प्राप्त होता है। 
जल्मक्षे तु कृते स्नाने गड्भायां भक्तिपुर्वकम्‌ । 
जन्मप्रभृतिपापौघात्‌ सञ्चितान्सुच्यते क्षणात्‌ ॥ 
स्वर्गदा सर्वजन्तूनां महापातकिनामपि ॥ 
भक्तिपूवंक गङ्ास्तान करने पर जन्म से उस दिन तक के संचित पाप से 
तत्क्षण मुक्ति मिलती है और गङ्गा माता सभी जन्तुवों को यहाँ तक कि महापातको 
को भी स्वगं देने वाली हैं। 
वैशाखे कातिके साधे गङ्घास्नानं सुदुलंभस्‌ । 
दशे शतगुणं पुण्यं सङ्क्रान्तौ च सहस्रकम्‌ ॥ 
वैशाख, कातिक, माघ के महीने में गङ्गास्तान दुळंभ है । अमावास्या तिथि 
के दिन गङ्गा जी में स्वान करने वाले व्यक्ति को सौ गुणा अधिक पुण्य प्राप्त होता है 
तथा संक्रान्ति के दिन स्वान करने से हजार गुणा पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए 
प्रयत्नपूर्वक गद्भा-दर्शन तथा स्तान करना चाहिए । 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु गां स्नात्वा विधानतः । 
ब्रह्महाऽपि विशुद्धयेत कि पुनस्त्वन्यपातकी ॥ 
विधिपूर्वक श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर गङ्गा जी में स्नान करने से ब्रह्महत्या रा 
भो शुद्ध हो जाता है, अन्य पातकी को बात ही क्या है। 
कोद्शी सा महागदा साक्षाव्छन्भुस्वरूपिणी । 
यस्या दर्शनतो सुक्तिन जाने स्नानजं फलस्‌^ ॥ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव की स्वरूप गङ्गा जी का महत्त्व कितना है, जिसके 
दर्श से मुक्ति मि जाती है, तो फिर स्तान करने से कितनी मुक्ति मिलेगी ? 
गङ्गादि सर्वतः पुण्या न्रह्महत्यापहारिणो । 
वाराणस्यां विशेषेण यत्र चोत्तरनाहिनी” ॥ 
ब्रह्महत्या दूर करने वाली गङ्गा जी सत्र पुण्य प्रदान करने वाली हैं, फिर 
१. का० ख० २७११२; २. वही=-२७।१२८; ३. वही २८११८] 
४ वही--२७१२९; ५, वही--२७१३३; ६. केदारमाद्दात््य । ७. भविष्यपुराण । 
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द्वितीय अध्याय १४९, 
भो काशी में उत्तरवाहिनी होकर विशेष पुण्य प्रदान करतो हैं। जिन नर-तारियों 
ने उत्तरवाहिनी गङ्गा जो में स्तान करके शिव-पूजन किये, वे तो निहाल ही 


होगये। 
तत्र सन्निहिता नूनं गङ्गा त्रिपथगा मुने [॥ - 
श्रेयोऽर्थी लभते श्रेयो घनार्थी लभते धनसू,॥ 
कामो काममवाप्नोति मोक्षार्थो मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 


है मुने ! त्रिपथगा गङ्गा के सदा सम्निकट रहुने वाला श्रेयार्थी श्रेय को प्राप्त 
करता है, धनार्थी घन को प्राप्त करता है, कामार्थी काम तथा मोक्षार्थी मोक्ष को 
प्राप्त करता है । 


सर्वलोकेषु तोर्थानि यानि ख्यातानि तानि च। 
सर्वाणि तान्यशेषेण वाराणस्यां तु जाह्वबोम्‌ ॥ 
उत्तराभिमुखीं पुण्यासागच्छन्ति दिने दिने" ॥ 
सम्पुर्ण संसार में जितने भी प्रसिद्ध तोर्थ हुँ, बे सब वाराणसी में उत्तरबाहिनो 
पवित्र-पुण्य गङ्गा जो के पास प्रतिदिन भाते हैं । 
भुक्ति-मुक्तिप्रदा भेशो भत्तस्वर्गापवर्गदा । 
भुक्ति-मुक्तिःप्रदात्री यह भागीरथी अपने भक्तों को स्वगं तथा अपवगं दोनों 
देती हूँ । 
ततः शतगुणा प्रोक्ता यत्र पश्चिमवाहिनी । 
तस्मात्सह्रगुणिता काश्यामुत्तरवाहिनो' ॥ 
पश्चिम दिशा की ओर बहने वालो गद्धा में स्वान सो गुना पुण्पदायक 
बतलाया गया है और काशी में उत्तरवाहिती-गङ्गा में स्वान करने वालों को सहस्न 
गुना फल बतलाया गया है। 
उपास्य सध्यां ज्ञानोदे यत्पापं काळलोपजम्‌ । 
क्षणेन तदपाकृत्य ज्ञानवान्‌ जायते द्विजः" ॥ 
काशी की पवित्र गङ्गा के तट पर सन्ध्योपासन करने से बहुत समय का किया 
हुआ पाप नष्ट हो जाता है मोर उपासक ब्राह्मण ज्ञानवान्‌ हो जाता है । 


१ का० ख० २९।१७४ ; २. भविष्यपुराण; ३. वही । 
४ को० ख० ३३।४४। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ~ 


१५० - कांशी-माहात्म्य 


आयुरारोग्यजननं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
सर्वसिद्धिकरं पुंसां गङ्घानामसह्रकस्‌ ॥ 
गङ्गा का सहन बार नाम जपने से आयु, आरोग्य प्राप्त होता है तथा गह 
नाम-जप सभी उपद्रवो को शान्त कर देता है, साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियाँ भो 
प्राप्त हो जाती हैं। 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्तथा गङ्ग ति कोत्तनात्‌ । 
स्मरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
गङ्गा का दर्शन, स्पर्श तथा गङ्गा के गुणों का कीर्तन, गङ्गा का जलपान करने 
वाले नर-चारी तथा गङ्गा जी का मात्र स्मरण करने वाळे मनुष्य पाप से शीघ्र हो 
मुक्त हो जाते हैं। 
तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्तपुर्यश्च सानदे । 
वसन्ति काशीमाश्नित्य स्वसामर्थ्यविवुद्धये ॥ 
हे मानदे ! समस्त तीर्थ तथा सप्त पुरियाँ अपने-अपने सामर्थ्यं की अभिवृद्धि के 
लिए काशो का आश्रयण कर निवास करतो हँ। काशी को उत्तरवाहिनी गङ्गा सभी 
तीर्थो से श्रेष्ठ हैं। 
सणिकर्ण्या कृतस्तानो मणिकर्णोशवोक्षणात्‌ । 
जननोजठरावासे वसति न लभेन्नरः' ॥ 
मणिकणिका तीर्थ में स्वान करके मणिकर्णीइवर का दर्शन करने वाला व्यक्ति 
पुनः माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। 
सम्प्राप्य वासरं विष्णोविष्णुतोर्थेषु सर्वतः । 
यात्रा कार्या प्रयत्नेन महाफलससृद्धये ॥ 
एकादशी तिथि के दिन विषणु-तीर्थो (पञ्चगङ्गा और मणिकणिका) में प्रयत्न- 
पूर्वक स्नान कर विष्णु-दशेन-यात्रा करने से महाफल को प्राप्ति होती है । 
यथा प्रथमतो यात्रा कतंव्या यात्रिकेसंदा । 
सचेलसादौ संस्ताय चक्रपुष्करिणीजले ॥ 
सन्तर्प्य देवान्‌ सपितृन्‌ ब्राह्मणांश्च तर्थाथन: ॥ 
प्रसत्ततापू्वक यात्री प्रथमतः यात्रा करें, तो उनको सवस्त्र पुष्करिणी 
(मणिर्काणका) के जल में स्नान करके देव तथा पितरों का तर्पण कर याचकों तथा 
ब्राह्मणों को (यथाशक्ति दान देकर) सन्तुष्ट करना चाहिए । 


१. का० ख० ६१।१०४; २. वहो १००।९८; ३. बहो--१० ०१३६-३७ । 
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द्वितोय अध्याय १५१ 


पापानि पापिनां हुत्वा महान्त्यपि बहुन्यपि। 
काशीतीर्थानि मध्याह्ने प्रायदिचित्तचिकीषंयाः ॥ 


साल काल में जो पापी-पुरुष पापहानि की भावना से _काशी तीर्थ 
(मणिकणिका) में स्नान करता है, उसके महान्‌ से महान्‌ पाप भी तीथं (मणिकणिका) 
के प्रभाव से अत्यधिक होने पर भी नष्ट हो जाते हैं । ५ 


छुतनानाविधा घर्मा इष्टापूर्तास्तु तैनूंभिः । 
वार्धकं समनुप्राप्य प्रापि येसंणिकणिका* ॥ 


नाना प्रकार घमं करके बावली इत्यादि को भी बनवाकर बुढ़ापे में जिन लोगों 
ने मणिकणिका को प्राप्त किया है, वे धन्य हैं । 


संस्नातु सर्वेतोर्थानि सुक्तिदां मणिकणिकाम्‌ । 
काइयां रहस्यं परममेतत्त कथितं मुनेः ॥ 
_ विष्णु जी कहते हैं कि हे मुने ! मुक्ति देने वाली मणिकणिका काशी का 
श्रष्ठ रहस्य है । जो सब तीर्थो के स्नान का फल होता है, वह फल केवल मणि- 
कर्णिका-स्नान से ही होता है। 
निर्मलानि भवन्त्येव विगाह्य मणिकणिकाम्‌* ॥ 
मणिकणिका में स्नान कर व्यक्ति निर्मल हो जाता है। 
सामान्यसोसवारे तु प्राचीना सणिकणिका । 
सर्वेपापहरा स्नानात्‌ केदारेशस्य दर्हानात्‌* ॥ 
प्रत्येक सोमवार के दिन प्राचोन मणिकर्णिका (केदारघाट), जो सब पापों का 
हरण करने वालो है, में स्नान करने तथा केदारनाथ जी का दर्शन करने से 
उत्कृष्ट फल मिलता है, अर्थात्‌ मनोरथ पूर्ण होते हैं। 
तस्य दर्शनमात्रेण तत्त्वज्ञानविधायकम्‌ । 
पापक्षयसवाप्नोति सर्वथा नात्र संशयः ॥ 


मणिकणिका कुण्ड के दशंन मात्र से पाप क्षय हो जाते हैं, स्नान, दर्शन करने 
वाले मनुष्यों को तत्वज्ञान होता है (ओर उममें स्नान करने से सर्वथा पापक्षय होता 
है, इसमें संशय नहीं है। 


१. का० ख० ६१।५१; २. बहो--६१६५; ३. वहो--६१४५ | 
४. वही-"६१।५२; ५, का० रहु० ६७; ६. त्रिस्यलीसेतु। 
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सुत्तिक्षेत्राण सर्वाणि यत्संसेव्योदितं फललू। 
पञ्चरात्रान्त तत्रास्तु निषेव्य मणिर्काणकास्‌' ॥ 
अन्य सम्पूर्ण मुक्तिक्षेत्र के सेवन करने से जो फळ प्राप्त होता है, उससे दश 
गुणा अधिक फल जितेन्द्रिय होकर पाँच रात्रि तक मणिर्काणका घाट में स्नान करके 
विष्वनाथ आदि देव-मन्दिरो का दर्शन करते हुए काशीवास करने से प्राप्त 
होता है तथा उस काशीवासी मनुष्य की जहाँ कहीं भी मृत्यु हो, सद्गति होती है । 
एवसादीनि तीर्थानि वाराणस्यां स्थितानि नै । 
न शक्यं विस्तराद्वक्तुं कल्पकोटिशतेरपि ॥ 
इस प्रकार काशी में अनेक तीथं स्थित हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन करना 
कोटि कल्पो में भी कठिन है । 
सर्वपापहरो नृणां काश्यां सर्वोत्तरस्ततः । 
हरणात्‌ सर्वपापानां हुरस्पापाख्यतीर्थकम्‌ ॥ 
काशी में मनुष्यों के समस्त पापों का हरण करने वाला सबसे उत्तर 'हुरम्पाय' 
नाम का तीर्थ है, जो समस्त पापों का हरण करने के कारण 'हुरपापा' तोथं कहा 
जाता है। 
द सर्वेतोर्थावगाहाच्च यत्पुण्यं स्यान्नुणालिह । 
तत्पुण्यं कोटिगुणितं मणिकण्यं कसज्जनात्‌' ॥ 
इस लोक में समस्त तीथों के स्नान से जो पुण्य मिलता है, वह केवळ मणि- 
कणिका कुण्ड में एक बार स्नान करने से मिलता है। 
तत्र भागोरथीतोर्थ शराद्धं कृत्वा विधानतः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु ब्रह्मलोके नयेत्पितृन्‌"॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हें कि भागीरथी तीर्थ में विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मण 
भोजन कराने वाले के पूवंजों को ब्रह्मलोक को प्राप्ति होतो है। 
इशानतोर्थे यः स्नात्वा बिशेषात्सोमवासरे । 
सन्तर्प्य देवषिपितून्‌ दत्वा दानं स्वशक्तितः ॥ 
ततः समर्च्य श्रीलिङ्ग महासम्भारविस्तरेः । 
अत्रापि दत्त्वा नानार्थान्‌ छुतकृत्यो भवेन्नरः ॥ 
जो कोई ईशान (ज्ञानवापो) तीथं में स्नान करके सोमवार के दिन देव-ऋषि- 
१. का० रहु० २६।९०; २. पद्यपु० ३७।१९; ३. ब्रह्मपुराण । 
४. का० ख० ६१।१६०; ५. वहो-३३।४२-४३। 
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पितृ-तर्पण करता है, यथाशक्ति दान करता है तथा बड़े वस्तु-विस्तार से विश्वेश्वर 
को पूजा और वहां पर भो नाना प्रकार के द्रव्यो का वितरण करता है, बह्‌ मनुष्य 
कृतक्ृत्य हो जाता है । 
ज्येष्ठतीथे नरः काश्यां दत्वा दानानि शक्तितः । 
ज्येष्ठान्‌ स्वर्गानवाप्तोति नरो सोक्षं च गच्छति' ॥ 
मनुष्य काशोस्थ ज्येष्ठ तीर्थ में यथाशक्ति दान देकर सर्वोत्तम स्वगं तथा मोक्ष 
को प्राप्त करता है । 
स्नात्वा मत्स्योदरीतोर्थे विलोक्योद्कारमीश्वरम्‌ । 
न जातु जायते जन्तुर्जननोजठरे क्वचित्‌ ॥ 
मत्स्योदरी (मच्छोदरी) तीर्थ में स्नान कर ओड्कारेसवर का दशंन करने से 
जीव जन्म-मरण से दूर हो जाता है, फिर कभी भो माँ को गोद में उसे जन्म नहीं 
लेना पड़ता । 
स्तात्वा पिलपिलातीर्थे त्रिविष्टपसमोपतः । 
दुष्ट्वा त्रिलोचनं लिख कि भूयः परिशोचति ॥ 
पिलपिला तीर्थ में स्नान तथा त्रिविष्टप को पूजा एवं त्रिलोचन शिवलिङ्ग 
का दर्शन कर लेने पर फिर मनुष्य को क्या सोचना ? उसकी मुक्ति निविवाद 
होती है। 
पिशाचमोचने स्तात्वा कपर्दोशं समसच्यं च । 
कुत्वा तत्रान्तदानं च नरोऽन्यत्रापि निर्भयः" ॥ 
पिशाचमोचन तीथं में स्नान तथा कपर्दीइवर की पुजा एवं वहाँ पर अन्नदान 
करके मनुष्य अन्यत्र भी निर्भय होकर भ्रमण करता है तथा उसे काशीवास का फल 


भी प्राप्त होता है । 
पेशाचमोचने तोर्थे सम्भोज्य शिवयोगिनम्‌ । 
कोटिसोज्यफलं सम्यगेकेकपरिसंश्ययाः ॥ 
पिशाचमोचन तोर्थ में शिवयोगियों को भोजन कराने से करोड़ों योगियों को 
भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है । 
१. का० ख० ६३।१९; २. बही-७३।१५५; ३. वही--७५।१२ । 
४. वही—५४।७९ ; ५. बहो-५४।८४ । 
का० मा०--२० 
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पिशाचमोचन तीर्थ तदारभ्य अहामुने । 
वाराणस्यां परां स्यातिमगमत्सर्वपापहृत्‌' ॥ 
तथ से लेकर सभी पापों का हरण करने वाला तीर्थ 'पिंशाचमोचन' नाम से 
वाराणसी में परम: ख्याति को प्राप्त हुआ । 
सार्गेशुक्लचतुर्दशयां कपर्दीइवरसन्निधौ । 
स्नात्वाऽन्यत्रापि मरणान्न पेशाच्यमवाप्नुयुः ` ॥ 


मार्गशीष (अगहन) शुक्ल चतुर्दशो के दिन कपर्दीश्वर की सन्निधि में स्नान 
करने वाला व्यक्ति अन्यत्र कहीं भी मृत होने ( मरने ) पर पिशाचत्व को नहीं प्राप्त 
होता। 


नरनारायणं तोरथं नरनारायणात्पुरः । 
तत्र तीर्थे कृतस्नानो नरो नारायणो भवेत ॥ 
नारायण से पूर्व उसके आगे नरनारायण ( बदरीनारायण घाट ) तोथं है, उस 
तीथं में स्नान करने पर नर (मनुष्य) भो नारायण हो जाताः है । 
काइयां पञ्चनदं तोर्थमध्यास्यातीवपावनम्‌ । 
भूर्भृवःस्वःप्रदेरेषु काशो परमपावनम्‌' ॥ 
(8 ह में पञ्चनद तीर्थ अतीव पावन है तथा भूर्भुवःस्वः प्रदेशों में काशी परम 


सर्वाधौघप्रशमनों सर्वशभ्रेयोविधायिनोम्‌ । 
यथा पञ्चनदं तीर्थ काइयां प्रथितिमागतम्‌ ॥ 


सभी प्रकार के पापों का शमन करने वाला तथा सभी प्रकार का कल्याण 
करने वाला यह पञ्चनद तीर्थ काशी में प्रसिद्ध है। 
बन्ध्यापि वषंपयंन्तं स्नात्वा पञ्चनदे हदे । 
समच्यं मङ्गलां गोरीं पुत्रं जनयति ध्रुवम्‌ ॥ 
वर्षपर्यन्त पञ्चनद हद में स्नान तथा मङ्गला-गौरी की अर्चना ( उपासना.) 
करने से वन्ध्या स्त्री भी निश्चय ही पुत्र पैदा करने वाली होतो है । 
१. १० ख० ५४८३; २. वही--५४।८० ; ३. वही-५८।५४। 
४, वहो--५९॥४-५ ; ५ वही-५९।१२-१३; ६. वही ५९।१२७। 
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सुस्तातस्तारके तेर्थे तारकेइवरदर्शनात्‌ । 
संसारसागरं तीर्त्वा तारयेत्स्वपितुनपि' ॥ 
विष्णु भगवान्‌ अरिनबिन्दु से कहते हें कि तारक तोर्थ में स्नान करने तथा 


तारकेश्वर का दर्शन करने से व्यक्ति संसार-सागर का पार कर अपने पितरों को भी 
तार देता है। 


सद्रकुण्डे नरः स्नात्वा दुष्ट्वा रुद्रेश्वरं विभुस्‌ । 
यत्र तत्र सृतो वाऽपि र्द्रलोकसवाप्नुयात्‌ ` ॥ 
रुद्रकुण्ड में स्नान तथा र्ट्रेश्वर भगवान्‌ का दर्शन कर मनुष्य जहाँ कहीं 
भी मरकर रुद्रलोक को प्राप्त करता है ! 
पौंइचल्यजनितो दोषस्तत्तीर्थपरिमज्जनात्‌ । 
क्षणाद्‌ विनाशमागच्छेदरुन्घत्याः प्रभावतः ॥ 
पुंद्चली स्त्रो-जनित दोष उस तोर्थ (वसिष्ठ घाट) में स्वान तथा 
वसिष्ठेश्‍वर एवं अरुत्धतो का दर्शन करने से अरुन्धतो के प्रभाव से तत्क्षण नष्ट हो 
जाते हैं । 
तत्रेवारस्धतीतोर्थं स्त्रोणां सोभारयवर्धनम्‌ । 
पतिद्रताभिस्तत्ती्यं गाहनोयं विशेषतः ॥ 
स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाने वाला भरत्धतो तोयं वहो पर है, जो पतिव्रता 
स्त्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है । 
वसिष्ठतोर्थं परमं महापातकनाशतम्‌ । 
तर्पयित्वा पितृ स्तत्र वसिष्ठेशं विलोक्य च ॥ 
महापातक का नाश करने वाला श्रेष्ठ वसिष्ठ तीर्थ है। उसमें अपने पूर्वजों 
को कल्याण-कामना से वसिष्ठेश्वर का दर्शन तया पूजन करके तर्पण करने से पितु- 
ऋण से मुक्त होकर मनुष्य निष्पाप हो जाता है। 
नरो न लिप्यते पापैजेन्मत्रयसमजितेः । 
बसिष्ठलोके वसति ब्रह्मतेजःसमर्वितः' ॥ 
जन्मत्रयाजित पापों से मुक्त होकर तथा ब्रह्म से युक्त होकर मनुष्य महषि 
वसिष्ठ के लोक (सामीप्य) को प्राप्त करता है। 
ज्ञा डः दाई; किवा, ३. वहो-६१।१६९। 
४, वही--६१।१६८; ५. वही६१।१६६; ६. वहो-६१ १६७॥ 
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तत्र भागोरथीतोर्थ श्राद्धं कृत्वा विधानतः । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु ब्ञह्मलोके नयेत्पितृन्‌` ॥ 
भागीरथी तोथं में विधिपूर्वक श्राद्ध करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराने 
से मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुँचा देता है । 
अञुसां यतिमापस्ता थस्य पूर्वे पितामहः । 
तेन भागोरथीतोर्थे तपेणोयाः प्रयत्नतः ॥ 
ते ब्रह्मलोके गच्छन्ति तृप्तास्तीर्थे वृषध्वजे ॥ 
कृते क्षोरसयं तीर्थ त्रेतायां भधुमत्पुनः । 
द्वापरे सपिषा पुर्ण कलो जलमयं अवेत्‌" ॥ 
जिनके पितामह आदि पहले अशुभ गति को प्राप्त हुए हैं, उन्हें भागीरथी तीर्थ 
में स्नान करके तर्पण करना चाहिए । शंकर के तोर्थ में तृप्त होकर वे ब्रह्मलोक में जाते 
हँ । यह तोर्थ सत्यमुग में दुग्धमय, त्रेतायुग में मधुमय, द्वापर में घृतमय था और 
कलियुग में जलमय है । « 
यत्पीत्वा भवबन्धोत्यभथं मुञ्चन्ति मानवाः । 
बहुनात्र किमुत्तोत कालेशे देवि यत्कृतम्‌ ॥ 
तत्सर्वसक्षयं देवि पुनर्जन्सनि जन्सतिः ॥ 
कालोदक तीर्थ के जल को पीकर मनुष्य भवबन्धन-भय को त्याग देते हैं। 
अधिक क्या कहा जाय, हे देवि ! इस कालेश्वर मन्दिर के पास जो कुछ भो किया 
जाय, वह सब जन्म-जन्मान्तर में अक्षय हो जाता है। 
कूपः कालोदको नाम जराव्याधिविघातकृत्‌ । 
तवीयजलपानेन न मातुः स्तन्यपानचान्‌ ॥ 
कालोदक नाम का यह कूप जरा और व्याधि का नाशक है। इसके जलपान 
से व्यक्ति पुनः माता का स्तनपान नहों करता, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 
ज्ञानतीर्थव्च तत्रेव ज्ञानदं सर्वदा नुणाम्‌ । 
कुताभिषेकस्तत्तोर्थे दुष्ट्वा ज्ञानेश्वर शिवम्‌ ॥ 
वहीं पर ज्ञान-तीथं (ज्ञानवापी) भी है, जो स्वेदा मनुष्यों को ज्ञान देता है। 
उस तीर्थं में अभिषेक कर ज्ञानेदवर शिव का दर्शन करने से मनुष्य विष्णुलोक को 
जाता है। 
TRU २. बही--६१।१५९; ३. वही-६२।८२-८३। 
४. लिङ्गपुराण; ५. क० ख० ६१।१४०। 
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दवितीयं अध्याय १५७ 


ज्ञानोदतोर्थपानीयेलिङु यः स्नापयेत्सुधी: । 
सवंतोर्थोदकेस्तेन ध्वं संस्तापितं भवेत्‌ ॥ 
जो सुधी ज्ञानोदक तीथं में जल द्वारा शिव-लिज्भाचंन (पूजन) करता है, 
वह सम्पूर्ण तीर्थोदक द्वारा शिवलिङ्ग-स्तान कराने का फळ प्राप्त करता है 
प्रयागादधिकं तीर्थं प्रयागं परमं शुभम्‌ । 
विइवरूपं तथा तीर्थं तालतोर्थमनुत्तमस्‌ः ॥ 


प्रयाग से बढ़कर काशी में प्रयाग क्षेत्र है, वही विश्वरूप तोथे तथा सर्वश्रेष्ठ 
तालतीथ भी है। 


उपशान्तं शिवं चेव व्याघ्रेश्‍वरमनुत्तसम्‌ । 
त्रिलोचनं महातोर्थ लोलाक्षं चोत्तराह्मयमम्‌' ॥ 
उपशान्त शिव व्याप्नेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। यहीं त्रिलोचन तीर्थ तथा 
लोलाक तीर्थ भी है। 
कपालमोचनं तों ब्रह्महत्याविनाशनम्‌ । 
शुक्नेशवर सहापुण्यमानन्दपुरसुत्त्तम्‌' ॥ 
कपालमोचन तोथं ब्रह्महत्याविनाशक है । शुक्रेषवर तीर्थ महापुण्यप्रद तथा 
आनन्दपुर उत्तम क्षेत्र हे । 
कस्बलाइवतरं तोर्थ सवंविद्याप्रदायकम्‌ । 
तत्र स्नातो भवेन्सत्त्यों गोतविद्यानिज्ञारदः' ॥ 


सभो विद्याओं का प्रदान करने वाला कम्वलेशवर तोर्थ है, जहाँ स्नान करने 
से मनुष्य गीतविद्या में निपुण हो जाता है । 


ततस्तु रामतोर्थञ्च वीररामेइवराग्रतः । 
तीर्थस्नानसात्रेण वेऽणवं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ 


बोर रामेशवर के आगे राम-तोथं है, जहाँ स्तान कर मनुष्य विष्णुलोक को 
प्राप्त करता है। 


१. का० ख० ३३।४९; २. पद्मपु० स्वर्गखण्ड--३७।२; ३. वही--३७।१७। 
४. वहो ३७।१८ ; ५, का० ख० ८४।८२; ६. वहो--८४।६९। 
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१५८ काशी-माहात्म्ये 


तत्र ज्ञानह्रदे स्नात्वा दृष्ट्वा ज्ञानेश्वर नरः । 
ज्ञानं तदधिगच्छेद्ै यत्र नो बाघ्यते पुनः ॥ 
काशी के ज्ञानकुण्ड (ज्ञानवापी) में स्नान कर तथा ज्ञानेश्‍वर का दर्शन कर 
मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य को कोई बाधा 
नहों होती । 
तन्न श्राद्धं नरः कृत्वा पिण्डान्‌ कूपे परिक्षिपेत्‌ । 
एकविशकुलोपेतः  भादकृदद्रलोकभाक्‌' ॥ 
वहाँ पर मनुष्य श्राद्ध करके उसी कूप में पिण्डों का प्रक्षेप करे, तो वह २१ 
कुलों के साथ रुद्रलोक में जाता है । 
गौरीकुण्ड यथा तत्र हंसतीर्थं च निर्मेलम्‌ । 
यथा मधुस्रवा गङ्गा काइयां तदखिलं तथा ॥ 
हिमालय के केदारखण्ड में जिस प्रकार गौरीकुण्ड एवं निर्मल हंसतीर्थ है तथा 
मधुस्रवा अमृतवाहिनी मन्दाकिनो हूँ, वैसे हो काशी (केदारेश्वर तीर्थ) में सब तोथं-- 
गोरोकुण्ड, हंसतोर्थ एवं मन्दाकिनी विद्यमान हैं । | 
कालोदो नाम कूपोऽस्ति तदग्ने सर्वरोगहृत्‌ । 
येस्तु तन्रोदकं पीतं स्त्रीभिः पुंभिः स्वकर्मभिः  ॥ 
कालेश्वर भगवान्‌ शिव के आगे कालोदक नामक तोर्थं है, जो समस्त रोगों 
(पापों) को हरण करने वाला है । अपने कर्म में रत जो ्त्रो-पुरुष उस जल को पोते हैं, 
बे परम धाम को प्राप्त करते हूं। 
तत्पदिचिसे भैरवेशः कूपस्तस्योत्तरे शुभः । 
तदुदकस्पर्शमात्रेण सर्वयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ 
उसके पश्चिम में भैरवेश्वर हैं तथा उसके उत्तर में एक सुन्दर कूप है, उसके 
जल-स्पश् मात्र से समस्त यज्ञों के फल को प्राप्ति होतो है । 
नदो वाराणसी चेयं जाह्नव्या सह सद्भता । 
सङ्गमे देवनद्याइच यः स्तात्वा मनुजः शुचिः ॥ 
अचेयेत्‌ सङ्गमेशान तस्य जन्मभयं कुतः ॥ 
यह वाराणसी (वरणा और असी) नाम को नदी, जो गङ्गा से मिलो हुई है, 
इस देवनदी में जो मनुष्य स्नान कर एवं पवित्र होकर (अस्सी घाट पर) सङ्भमेदवर 
का पूजन करता है, उसे पूनजंन्म का भय नहीं होता है । 
१. का० ख० ८४।५८; २. वही-९७।९३; ३. वही-७७।४७ । 
४, वही-९७।१२५; ५, वही--९७१४१; ६. तीथंचिन्तामणि । 
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द्वितोय अध्याय १५९ 


तत्रैव तस्थो भक्तानां भक्षयन्नघसन्ततिम्‌ । 
पापभक्षणसासाद्य कृत्वा पापशतान्यपि ॥ 
कुले बिभेति पापेभ्यः कालभेरवसेवकः' ॥ ` 

भक्तों की पापराशियों का भक्षण करते हुए भगवान्‌ कालशैरव वहाँ निवास 


करते हैं । पापभक्षक तोथं को प्राप्त कर सैकड़ों पाप करके भी कालभैरव के भक्त पापों 
से केसे डर सकते हैं ? 


पीतमात्रेण तेनेव उदकेन यशस्विति। 
त्रीणि लिङ्गानि वद्धन्ते हृदये पुरुषस्य तु॥ 
सुक्तिदौ तौ तु सर्वेषां येऽपि दुष्कृतिनो नराः` ॥ 
शङ्कर जो पावंती जी से कहते हैं-हे यशस्विनि ! यहां के जल को पीने मात्र से 
हो मनुष्य के हृदय में तीनों सिद्धि देने वाळे लिङ्ग बढ़ते हें। भले हो मनुष्य पापी हो, 
किन्तु वे दोनों सभी को मुक्ति देने बाले हैं । 
तं नेऋत्यां च व्यासेशः कूपश्च विमलोदकः । 
व्यासकूपे नरः स्नात्वा तर्पयित्वा सुरान्पितून्‌ ॥ 
अक्षयं लभते लोकं यत्र कुत्राभिकाङक्षितम्‌ः ॥ 
उसके नेऋत्य कोण में व्यासेश्‍वर तथा विमलोदक नामक कूप हें । मनुष्य 
व्यास-कूप में स्नान कर तथा देव-पितरों का तर्पण कर जहां कहीं भो मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त करता है। 
ततो भागीरथेस्तोर्थं ब्रह्मनालाच्च दक्षिणे । 
तत्र स्नात्वा नरः सम्यङ्‌ मुच्यते ब्रह्महत्ययाः॥ 
विष्णु भगवान्‌ अरिनिबिन्दु से कहते हैं कि श्रह्मनार के दक्षिण तरफ भागीरथो 
तीर्थं है । उस तोर्थ में स्वान करके भागोरथेश्‍वर का अर्चन करने से मनुष्य ब्रह्महत्या 
से मुक्त हो जाता है। 
लोलाकें रयसष्तम्यां स्नात्वा गङ्गासिसङ्गमे । 
सप्तजन्मक्ृतेः पापेमुक्तो भवति ततक्षणात्‌* ॥ 
गङ्गा-अस्सी सङ्गम पर स्थित जो लोलाक कुण्ड है, उसमें रथसप्तमी के दिन 
स्तान करने से सात जन्मों के पापों से तत्काल मुक्ति हो जाती है । 
१.का० ख़०; २, ० क० तण; ३ का० ख० ९७।१४३-१४४। 
४. वहो--६१।१५७ , ५. वही४६।५५ । 
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१६० काशी-माहात्म्य 


नरः स्नात्बाऽसिसम्भेदे सन्तप्यं पितृदेवताः । 
आद्धं विधाय निधिना पिन्रानृण्यमवाप्नुयात्‌' ॥ 
अस्सी एवं गङ्गा के संगम स्थल पर स्तान एवं तर्पण करने से मनुष्य पितृ-ऋण 
से मुक्त हो जाता है। 
लिख दञ्ञाइवसेघाख्यं दृष्ट्वा वे दशमोतिथौ । 
दशजन्साजितेः पापेसृंच्यते नान्र संशयः ॥ 
स्नात्वा दशम्यां च यः पुजयेल्लिङ्गमुत्तमस्‌ ॥ 
गङ्गा-दशहरा के दिन जो मनुष्य दशाइवमेध घाट पर विधिवत्‌ स्नान करके 


्रद्धापूवंक शिव-पूजन करता है, तो यह निश्‍चय सत्य है कि बह दश जन्मों के विविध. 


प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। 
काइयां कश्चियमे तीर्थे कृत्वा स्वातं महामतिः । 
अपि यस्तर्पेणं कुर्यात्‌ सलिलं नो विसुर्त्ये ॥ 
काशी में यदि कोई व्यक्ति यम-तीथं (संकठा घाट) में विधिवत्‌ स्वान करके 
पितरों को प्रसन्नता के निमित्त यम तथा अपने पूर्वजों का तर्पण करता है, तो निश्चित 
हो वह जल (तर्पण) मुक्ति में सहायक होता है। 
अतः पञ्चनदं नास तीर्थं त्रेलोबयविश्रुतम्‌ । 
तत्राष्लुतो न गृह्वोगादेह ना पाञ्चभौतिकस्‌ ॥ 
जो व्यक्ति पुनज॑न्म-विमुक्ति की कामना से त्रेलोक्यविख्यात पञ्चनद नामक 
तीथं में यदि विधिवत्‌ स्नान करता है, तो उसको तोर्थ-प्रभाव से निश्चित रूप से 
पुनः पञ्चभूत के द्वारा निमित देह को प्राप्ति नहीं होती । 
तत्रेव तीर्थं परमं कपालेशसमीपतः । 
कपालमोचनं नाम तत्र स्नातोऽवमेधभाक्‌* ॥ 
कपालेशवर के समीप कपालमोचन नामक श्रेष्ठ तीर्थ है, जहाँ स्नान करने 
वाला व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। 
इदं तीर्थं पापहरं सप्तजन्माधनाञनम्‌ । 
गल्भायां मिलितं पचाज्जन्मकोटिकुताघहम्‌* ॥ 
यह पापहर नामक तीथ सात जन्मों के पापों का विनाशक है। ( केदारघाट 
पर स्थित ) यह तीर्थ बाद में जब गङ्गा जो से मिल गया, तब से करोड़ों जन्मों के 


पापों को दुर करने वाळा हो गया । 
१. का० ख० ४६।५२; २. वही-५२।९१-९२ ३. वही--५१।११३ । 
४. वह्दो-५९।११६; ५, वहो--९७६५ ; ६. वहो--७७।४८। 
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केदारं गन्तुकामस्य बुद्धिर्देया नरैरियम्‌ । 
फादयां स्पुशंस्त्वं केदारं कुतकुत्यो भविष्यसि' ॥ 
विद्वान्‌ या साधारणजन को चाहिये कि केदारघाट में स्तात करके यदि कोई 
जाने की इच्छा करता है, तो उसे यह प्रेरणा या बुद्धि दें कि काशो में केदारेश्वर का 
स्पर्शं करते हो आप कृतकृत्य हो जायेंगे । 
असासोमसमायोगे शराद्धं यद्यत्र लभ्यते । 
तोथें कापिलधारेऽस्मिन्‌ गया पुष्करेण किस्‌" ॥ 
सोमवती अमावास्या के दिन चन्द्रमा के योग में यदि काशो में कपिलधारा 
तीर्थ या चन्द्रकूप में पिण्डदान किया जाय, तो गया भोर पुष्कर क्षेत्र जाने 
की आवश्यकता नहीं हे । 
दिव्यान्तरिक्षभौमानि यानि तोर्थानि सवतः । 
तान्यत्र निवसिष्यन्ति दशैं सोमदिनान्विते' ॥ 
स्वगं और भूमि पर जो भी दिव्य तीथं हैं, वे सभी सोमवती अमावास्या को 
काशी में निवास करते हैं । अतः सोमवती अमावास्या को सभी तोर्थामिलाषियों को 
काशी का दशन करना चाहिए । 
तीर्थं पिलपिलाख्यं वै मनोमलविनाशनम्‌ । 
ततो भेरवतीर्थव्च महाघोघक्षयप्रदम्‌ ॥ 
चतुरर्थोदयकरं स्ंबिघ्ननिचारणस्‌' ॥ 
मन के मैल को दुर करने वाला पिलपिला नामक तीर्थ है। उससे भी उत्तम 
महापापों के समूह को विनष्ट करने वाला भैरव तीर्थ है, जो चारों पुरुषार्थो को 
प्रदान करने वाला एवं विघ्नों का निवारक है। 
प्रातः सोमकुहूयोगे स्नात्वा चन्द्रोदवारिभिः । 
उपास्य सन्ध्या विधिवत्कृतसर्वोदकक्रियः ॥ 
उपचन्द्रोदतीर्थषु श्राद्धं विधिवदाचरेत्‌ ॥ 
सोमवतो अमावास्या के दिन प्रातःकालोन सन्ध्या आदि नित्यकमो का विधिवत्‌ 
पालन करके, चन्द्रकूप में विधिवत्‌ स्नान करके अपने पूवंजों ( पितरों ) की मंगल- 


१ ० का० ख० ७७६०; २. वही--६२॥५७ ; ३. बहो--६२॥५९ । 
४. वहो-८४।४६; ५. वही--१४।५०-५१ । 
का० मा०--२१ 
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१६२ काशो-माहात्म्य 


कामना से विधिवत्‌ श्राद्ध करना चाहिए । चन्द्रकूप में पिण्डदान करने से पितर प्रसन्न 
होते हैं, साथ ही तुप्त और मुक्त हो जाते हैं । 
कुर्वेन्छाड च तीर्थेऽस्मिन्‌ भद्धयोद्धरतेडलिलान्‌ । 
गयायां पिण्डदानेन यथा तुष्यन्ति पुर्वेजाः ॥ 
जैसे गया भें विधिवत्‌ श्राद्ध करने से पितरों को कल्याण के साथ तृप्ति होतो है, 
वैसे ही चन्द्रकूप नामक तीथे में भी श्राद्ध करने से पूर्वजों का तुप्ति के साथ 
कल्याण होना पूणं निपचित है । 
यतः पापानि भक्तानां भक्षयिष्यति तत्क्षणात्‌ । 
पापभक्षण इत्येव तव नाम भविष्यति॥ 
या मे मुक्तिपुरो काशी सर्वाभ्योऽपि गरोयसो' ॥ 
प्रणव ऋषि अथवं ऋषि से बोले कि हे मुने | पापियों के सभी पाप 'काशी' 
एक क्षण में भक्षण (समाप्त) कर ळेती है । इसलिए काशी का 'पाप-भक्षिणी' उपनाम 
होगा । सभी तीर्थो से उत्तम तीर्थ काशी ही है। 
प्रयागतीर्थे सुस्नातो दृष्द्वा पापेः प्रमुच्यते । 
प्रयागगमने पुंसां यत्फलं तपसि श्रुतम्‌ । 
तत्फलं स्यादृदशगुणमत्र स्नात्वा ममाग्रतः ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर जी कहते हैं कि प्रयाग तोथं में स्नान करने से मनुष्य के समस्त 
पाप मुक्त (नष्ट) हो जाते हैं। माघ मास में प्रयाग संगम में स्तान करने से जो फल 
मिळता है, उससे दस गुना फल मेरेतीर्थ (काशी के प्रयागराज) में स्नान करने से 
मिलता है। 
दद्याइवसेधिक प्राप्य सवंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्किञ्चित्‌ क्रियते कमं तदक्षयसिहेरितम्‌ ॥ 


सभी तीर्थो में उत्तम तीथं दशाइवमेध घाट में आकर जो कोई भी कायं किये 
जाते हैं, वे समो अक्षय हो जाते हैं । 


माघमासमथोपोष्य ततो वाराणसीं गतः। 
दशाइवमेधं गङ्भायां तीर्थं सुरग्रहादिषुः ॥ 
माघ मास में उपवास कर वाराणसी ( काशी) में दशाइवमेध तीर्थ में 
१. का० ख० ३१।४५-४६; २. वही-६१।३० । 
३, चही=५२।८४; ४. वामनपुराण । 
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द्वितीय अध्याय १६३ 
स्नान तथा समस्त पापापहारक सुरालयों ( मन्दिरा ) में पितु, देवताओं को 
पुजा तथा काशी की परिक्रमा एवं अविमुक्तेवर और केशव भगवान्‌ को पुजा 
करनो चाहिए । 

यैस्तु तत्रोदकं पोतं नरैः स्त्रोभिइच कर्मभिः । 
न तेषां परिवर्तो वै कल्पकोटिशतैरपि ॥ 

क जिन्होंने कालोदक कूप का जल-पान किया, चाहे वे स्त्री हों या पुरुष, उनका 
सैकड़ों कोटि कल्प तक पुनः संसार में आगमन नहों होता है । (काळभैरव मुहुल्छे में 
दण्डपाणि के बगल कालोदक ती्थ-कुण्ड तथा कालेश्वर का मन्दिर है ॥) 

कुतकूपोदकस्नानः कृृतेतल्लिङ्गपुजनः । 
वर्षण सिद्धिमाप्नोति मनोऽभिलषितां नरः ॥ 
कालोदक कूप में स्नान कर तथा कालेश्वर का पूजन कर मनुष्य एक वपं में 
ही अपनी मनोवाञ्छित सिद्धि को प्राप्त करता है। 
सचैलमादौ संस्ताय चक्रपुष्करिणोजले । 
सन्तर्प्यं देचान्‌ सपितून्‌ ब्राह्मणांइच तथाथिनः ॥ 
प्रथम चक्रपुष्करिणी तीथं में समस्त वस्त्रों सहित स्नान कर देवताओं तथा 
पितरों का पूजन तथा ब्राह्मणों एवं याचकों को दक्षिणा देनी चाहिए। 
भवानीं दुण्डिराजं च दण्डपाणि च भेरवम्‌। 
पुजयेन्नित्यशः काइयां सुक्ष्मपापाभिभूतये' ॥ 
सूक्ष्म पापों का नाश करने के लिए काशी में भवानी, दुण्डिराज, दण्डपाणि 
तथा कालभैरव का नित्य दर्शन-पुजन अपेक्षित है । अर्थात्‌ प्रयत्नपुवंक दशंन-पुजन 
करना चाहिए । 
सर्वपापहरो नुणां काश्यां सर्वोत्तरस्ततः । 
हरणात्‌ सर्वपापानां हरस्पापाख्यतोर्थेकम्‌ ॥ 
काशी में मनुष्यों के समस्त पापों का हरण करने वाला सबसे उत्तर हरपाप 
तोथं है, जो समस्त पापों का हरण करने के कारण 'हरम्पाप' कहा जाता है । पापों 
को हुरने वाळा यह तोथे केदारघाट में है। 
जीविते वाक्यकरणात्‌ क्षयाऽल्लि भूरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानेइच त्रिभिपूंत्रस्य पुत्रता ॥ 
पिता जब तक जीवित हैं, उनकी बातें मानें, उतके मरने पर पर्याप्त भोजः 


= SSeS hI सर 
१. रिङ्खपुराण ; २. का० ख० १००।३७; ३. पद्मपुराण । 
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१६४ काशी-माहात्म्यं 
भण्डारा करें. तथा गया में पिण्डदान करें । यह तीनों कार्य करने से पुत्र का पुत्रत्व 
सार्थक हो जाता है और वह पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है। 
पिशाच ! ते पिश्ञाचत्वं तीर्थस्यास्य प्रभावतः । 
” क्पर्दीदोक्षणादद्य क्षणारक्षोणं विनङ्क्ष्यति ॥ 
स्वामिकालिक ने ब्रह्मराक्षस से कहा-अये ब्रह्मराक्षस ! इस पिशाचमोचन 
तीथं के प्रभाव से तथा स्तानजनित पुण्य से एवं भगवान्‌ कपर्दीश्वर के दर्शन से 
तुम्हारा पाप क्षणमात्र में नष्ट हो जायेगा । 
पिझ्ाचमोचनं तोर्थसद्यारभ्य समाएथया । 
अन्येषामपि पैश्ञाच्यमिदं स्नानाद्वधरिष्यति ॥ 
आज से यह तीर्थ पिशाचमोचन नाम से विख्यात होगा। दूसरे भी पिशाचों 
का पिशाचत्व इसमें स्तान करने से छूट जायेगा । 
अस्मिस्तोर्थे महापुण्ये ये स्नास्यन्तीह मानवाः । 
पिण्डांइच निर्वेपिष्यन्ति सन्च्यातपंणपून्ेकम्‌ ` ॥ 
इस पिशाचमोचन तीर्थ में सन्ध्या-तर्पण तथा स्तानपूर्वंक सद्गति-क्ामना से 
पिण्डदान करने पर मनुष्य अपने पूर्वजों को सद्गति प्राप्त करा सकता है। 
ुर्गाकुण्डे नरः स्नात्वा सवेदुर्गातहारिणील्‌ । 
दुर्गा सस्पुज्य विधिबन्नचजन्माघसुत्सुजेत्‌ ॥ 
दुर्गाकुण्ड में स्नान कर तथा सभो दुर्गतियों का हरण करने वालो दुर्गा जी 
की विधिवत्‌ पूजा करके मनुष्य नव जन्मों के संचित पापों से मुक्त हो जाता है। 
स्तानं दानं तपः श्राद्धं पिण्डनिर्वपणं त्विह । 
एकेक: कुतं विप्राः पुनात्यासप्तमं कुलमू" ॥ 
हे विप्रो ! इस काशीपुरी में स्ान-दान-तप-श्राद्ध तथा पिण्डदान में से एक भी 
कायं किये जाने पर सात कुछों तक पवित्रता हो जाती है। 
अतो ज्ञानोदनामेतत्तीर्थं त्रेलोबयनिश्रुतस्‌ । 
अस्य स्पशंनमात्रेण सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
अतः ज्ञानोद (ज्ञानवापो) नामक यह तीर्थ त्रिलोक में विख्यात है। इसके 
स्पर्श मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है । 
१. का० ख० ५४।५६; २, वही-"५४।७४; ३. वहो --५४७५ । 
४. वहौ--७२।८७; ५. कूर्मपुराण; ६, का० ख० ३३।३३। 
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द्वितीय अध्याय १६५ 
सहारोगात्प्रमुच्येत तत्र त्नात्वाडरुणोदये । 


सास्बादित्य प्रपुज्यापि घर्ससक्षणसवाप्नुयात' ॥ 
स्कन्द जी कहते हैं कि अरुणोदय के समय में सूर्यकुण्ड में स्नान करने से 
महारोग से मुक्ति होती है तथा साम्वादित्य की पूजा कर मनुष्य अक्षय” पुण्य का 
भागी होता है । 
स्तात्वा पञ्चनदे तीर्थे कृत्वा च पितृतर्पणम्‌ । 
बिन्दुसाधवमभ्यच्य न भूयो जन्सभएभवेत्‌ ` ॥ 
पञ्चनद (पङ्चगङ्गा) तीथं में स्वान कर पितरों का तर्पण करके विन्दुमाधव 
की पूजा करने के बाद मनुष्य को पुनः जन्म ग्रहण नहों करना पड़ता । 
तोर्थान्तराणि कलुषाणि हरन्ति सद्यः 
श्रेयो ददत्यपि बहु त्रिदिवं नयन्ति । 
पानावगाहनविधानतनुप्रहाणे- 
र्चाराणसो तु कुरुते बत मूरूताहाम्‌ ॥ 
अन्य तीर्थो में.स्तानादि करने से प्राणियों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं 
और पुण्यलाभ होने से स्वगं की प्राप्ति भी होती है। पुण्य क्षीण होने पर पुनः मत्यं, 
लोक में आने का भय रहता है; परन्तु काशीपुरी में भागोरथी गङ्गा में स्वान और 
गङ्गाजल-पान तथा काशी में जन्म लेते एवं शरोर का त्याग करने से तो यह जन्म- 
मृत्यु रूप भवसागर का मूल हो नष्ट हो जाता है, अतः वह प्राणी शिवस्वरूप होकर 
मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है । 
पतन्ति जाह्नवीतोयं नराणां पुण्यकर्सणाम्‌ । 
तावदब्दसहत्राण स्वर्गलोके महीयते ॥ 
मनुष्यों के मुण्डन-संस्कार में जितनी संख्या में नख और केश (बाल) गङ्गा जी 
में गिरते हैं, उतने हजार वर्ष तक वे स्वलोक में निवास करते हैं । अस्तु, इसी 
प्रकार सम्पूर्ण विश्व से मनुष्यों को हट्टी को छेकर लोग काशी में गज्ा जो में छोड़ते 
हें। जिसकी हड्डी गङ्गा जी में हो, वह व्यक्ति हजारों वर्ष तक स्वगं में निवास 
करता है । 


१, का० ख० ४८।५१; २. वहो--१९।१२०; ३. वहो- २०८३ | 
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१६६ कांशो-माहांत्म्ये 
सुघासय्यो महोषध्यः क्षिप्तास्तत्र सहाधियः । 
तत्कुण्डस्तानतस्तस्सात्तल्लिङ्गपरिवीक्षणात्‌ | 
नइयन्ति व्याधयः सर्वाः सह पापेः सुदारुणे:' ॥ 
वहाँ अमृतमय अनेक महौषधियाँ डाळी गयो हैं। उस अमृततीर्थे के कुण्ड में 
स्नान करने से तथः महाकालेश्वर शिवलिङ्ग का दर्शन करने से दारुण पापों के साथ 
समस्त व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। (धन्बन्तरिकुण्ड को अमृतकुण्ड कहते हैं । यह 
दारानगर मुहल्ले में है । ) 
कपालमोचनं तोर्थमभूद्धत्याविनाशनस्‌ । 
मद्धक्तास्तत्र गच्छन्ति विष्णुभक्तास्तर्थेव च ॥ 


कपालमोचन तीर्थ ब्रह्महत्या का नाशक है । मेरे भक्त तथा विष्णुभक्त भो वहाँ 
जाते हैं तथा स्नान कर कपालभैरव, कपालेश्वर का दर्शन करके पापों का प्रायश्चित्त 


करते हैं। डीड 
गोपीगोविन्दतोर्थे तु गोपोगोविन्दसज्ञकस्‌ । 


समच्यंमान्नरो भक्त्या मस सायां न संस्पुश्ेत्‌ ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि गोपीगोविन्द तोथे में स्तान करके गोपोगोविन्द की 
पूजा करने वाले नर-नारो मेरी माया से छूट जाते हैँ । 
सणिक्र्ण्यंस्बुभिर्येन तर्पिताः प्रपितामहाः । 
तेन श्राद्धानि दत्तानि गयायां मधुपायसेः' ॥ 


मणिर्काणका तीर्थ में जिस मनुष्य ने अपने पूर्वजों का विधिवत्‌ तर्पण किया है, 
उसने मानो गया तीथं में मधुःपायस से अपने पूर्वजों का विधिवत्‌ श्राद्ध कर 
लिया है। 
तथा च सर्वावभृथेयंः स्नाता मणिकणिका । 
ते सुराः पुजिताः सर्वे ब्रह्मनिष्णुमुखा मखैः" ॥ 
जिन्होंने मणिर्काणका तीर्थं में स्तान कर लिया, उन्होंने मानो सम्पूर्ण यज्ञों के 


अन्त में होने वाले अवभुथ स्नान-पूर्वंक सम्पुर्ण इन्द्रादि देवता के साथ ब्रह्मा, विष्णु 
तथा रुद्रादि का पुजन कर लिया । 


१. का० ख० ९७।१३९; २. मत्स्यपुराण १८३।१०३; ३ का० ख० ८४1९२ । 
४. वही--<८४1९४-९५ । 
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हितोय अध्याय १६७ 


सेविता श्रद्धया येन श्रीमती सणिकणिका । 
दत्त्वा दानानि भूरीणि मखानिष्ट्वा तु भरिदाः' ॥ 
जिन्होंने श्रद्धापूर्वक श्रीमती मणिकणिका की सेवा को है, अनेक प्रकार के 
दान दिये हैं, जिन्होंने बहुत से यज्ञ सम्पादित किये हँ, वे अवश्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। 
ततो वाराणसीं गत्वा देवमच्यं वुषध्वजम्‌ । 
कपिलाह्वदमुपस्परय राजसुयफलं लभेत्‌` ॥ 


उसके पश्चात्‌ वाराणसी के कपिलधारा तीर्थ में जाकर वृषध्वज भगवान्‌ : 


शंकर की पूजा कर यदि कपिल-सरोवर में स्नान करे, तो उसे राजसुय यज्ञ करने का 
फल प्राप्त होता है । 4 
तथा चन्द्रोदकुण्डऽत्र थाद्वैस्तृप्पन्ति पुर्वजाः । 
गयायां च यथा मुच्येत्सवर्णात्पितुजान्तरः` ॥ 
जिस प्रकार गया में विधिवत्‌ श्राद्ध करने से पूर्वजों को अक्षय तृप्ति होती है, 
उसी प्रकार काशी में चन्द्रेकूप में स्नान करके श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने से पूवंजों को 
सद्गति प्राप्त होतो है । 
तत्र पञ्चनदे तीर्थे यत्किञ्चिद्दीयते वसु । 
कल्पक्षयेऽपि न भवेत्तस्य पुण्यस्य संक्षयः ॥ 
पञ्चनद तीर्थं में यदि थोड़ा मो धन दान दिया जाय, तो उससे प्राप्त पुण्य 
का कल्प के नष्ट हो जाने पर भी विनाश नहीं होता । यह पञ्चनदततीर्थ पञ्चगङ्गा 
घाट पर है। 
येन पञ्चनदे स्नातं कातिके पापहारिणि । 
स्नातो विदारयेत्तत्र पापं जन्मशताजितम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति पापों को दूर करने वाळे पञ्चनद तीथं में कातिक मास में स्नान 
करता है, वह स्नान मात्र से सो जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। 
येने पञ्चनदे स्नातं कातिके पापहारिणि । 
तेऽद्यापि गर्भ तिष्ठन्ति पुनस्ते गर्भवासिनः^ ॥ 
जो लोग कातिक मास में पापहारी पञ्चनदतीर्थ में स्नान नहीं करते, वे 


आज तक गभे में वास कर रहे हैं और वे फिर भो गर्भवासी ही बने रहेंगे । 


१. का० ख० ८४।९७-९८; २. महाभारत-वनपवं; ३. का० ख० १४५५ | 
४. वही-५९।१२६; ५. वही--५९१३५ । 
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अस्मिन्‌ पञ्चनदोतां च सम्भेदेऽघोघभेदिनि । 
स्तानमात्रात्मयात्येक॑ भित्त्वा ब्रह्माण्डमण्डपम्‌' ॥ 
यहाँ पाँच नदियों का संगम है, जहाँ की पृथिवी पापों को दूर कर देने वाली 
है । यहाँ स्नान मात्र से ब्रह्माण्ड का भेदन कर मनुष्य मुक्त हो जाता है । 
प्रयागे माघमासे तु सम्यक्‌ स्तातस्थ यत्फलम्‌ । 
तस्फलं स्थादिनेकेन कार्या पञ्चनदे भ्रुवम्‌ ॥ 
माघ मास में प्रयाग में भलीमाँति स्तान करने का जो फल होता है, वह 
काशी के पञ्चनद तीथं ( पश्चगङ्गा ) में मात्र एक बार स्नान करने से प्राप्त हो 
जाता है। 
यावस्सङ्गयास्तिला दत्ताः पितृभ्यो जलतर्पणे । 
पुण्ये पञ्चनदे तोथें तृप्तिः स्यात्तावदाब्दिको' ॥ 
अत्यन्त पवित्र पञ्चनद तीर्थ में पितरों के तर्पण में जितनी संख्या में तिल 
दिये जाते हैं, उतने वर्षो तक पितरों को तृप्ति होती है ! अतः पञ्चनद तीथं में 
प्रयत्नपूर्वक पितरों का श्राद्ध आदि करना चाहिए । ५% 
पिझाचमोचनं तीर्थं तदारभ्यसहासुये 
वाराणस्यां परां ख्याति लब्धवान्‌ पितुसोचनात्‌ ॥ 
तब से लेकर पिशाचमोचन नाम से वह तीर्थ विख्यात हुआ | समग्र पापों को 
हरने वाला वाराणसी में पिशाचमोचन नाम से विख्यात तीर्थं हुआ । 
कात्तिके बिन्दुतीर्थे यो ब्रह्मचर्यपरायणः । 
स्नास्यत्यनुदिते भानौ भानुजात्तस्य भीः कुतः ` ॥ 
जो ब्रह्वाचयपुवंक कातिक मास में सूर्योदय के पूर्वे ही काशी के बिन्दु तीर्थ में 
स्नान कर लेगा, उसे यमराज का भय कहाँ ? 
अपि पापसहस्राणि कुत्वा सोहेन मानवः । 
ऊर्जे धर्मनदे स्नातो निष्पापो जायते क्षणात्‌^ ॥ 
जिसने मोहवश हजारों पाप किये हों, ऐसा मनुष्य भो यदि कात्तिक मास 
में श्रद्धापूर्वक धर्म नदी (गंगा) में स्वान करता है, तो उसके सम्पूर्ण पापसमूह का 
तश्काल विनाश हो जाता है। 
१. का० ख० ५९।११७; २. वहो ५९।११९; ३. वही-५९।१२१ । 
४. वहो—५४।८३; ५, वही—६०।७३; ६. वहो ६०।१७४। 
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येऽत्र पञ्चनदे स्नात्वा गत्या देशान्तरेष्वपि । 


नराः पञ्चत्वमापन्ना मुक्त तेभ्योऽपि वे दिश' ॥ 
जो लोग पञ्चनद तीर्थ में स्नान कर देशान्तर में जाकर मर भौ जाते हैं, 
उनको मुक्ति इस तीर्थ के स्नानजनित प्रभाव से वहाँ भी हो जातो. है। 


तत्र स्नात्वा विधानेन भवानों परिपूज्य च । 
दुकूले रत्ननेपथ्येनेवेद्येबंहुविस्तरेः । 
पुष्पैर्धपे: प्रदीपेशच भवानीशो प्रपूज्य च` ॥ 
विष्णु भगवान्‌ अग्निबिन्द से कहते है कि मणिकणिका तीथं में स्नान कर 
विधिपूर्वक दुपट्टा, रत्न, आभूषणो से भवानी की पूजा करनी चाहिए तथा पुष्प, धप, 
दीप तथा नेवेद्य से भी शङ्कुर, भवानी को पूजा करनी चाहिए। 
ज्येष्ठवाप्याँ नरः स्नात्वा तर्पयित्वा पितामहान्‌ । 
ज्येष्ठेशषरं समालोकय न भूयो जायते भुविः ॥ 
स्कन्द जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि ज्येष्ठ वापी में स्नान कर पूर्वजों का 
तर्पण कर जो मनुष्य ज्येष्ठेवर भगवान्‌ का दर्शन एवं पूजन करता है, उस व्यक्ति का 
पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं होता । 
इत्येतढुत्तमं क्षेत्रमविसुक्ते महाफलम्‌ । 
मणिकर्णोह्लदे स्नात्वा दुष्ट्वा विइवेइवरं विभुम्‌“ ॥ 
काशी क्षेत्र अत्युत्तम है। इस अविमुक्त क्षेत्र मै निवास का बहुत बड़ा फळ 
होता है। मणिर्काणका घाट पर स्थित चक्रपुष्करिणी कुण्ड में स्तान करने से तथा 
व्यापक विएवनाथ जो का दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। 
उपास्य सन्ध्यां ज्ञानोदे यत्पापं काललोपजम्‌ । 
क्षणेन तदपाकृत्य ज्ञानवान्‌ जायते द्विजः“ ॥ 
ज्ञानोद तीथे (ज्ञानवापी) में विधिवत्‌ सन्ध्या करने से पूर्वं समय में काल- 
लोप (समय के पश्चात्‌) सन्ध्या करने से काळलोपजनित जो पाप होता है, वह 
क्षणमात्र में नष्ट होकर पापरहित होकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ हो जाता है। 


® 
१. का० ख० ६०।६४; २ वही--६१1१२४ ; ३. वही-६३।१२। 
४. वही--७४॥४६; ५. वहो-३३।४४ । 


का० मा२--२२ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5 ॥ तृतीय अध्याय ॥ 


कलौ विश्वेश्वरो देवः कलौ वाराणसो पुरी । 
कलौ भागीरथी गङ्गा दानं कलियुगे महत्‌ ॥ 
कलियुग में देवता विश्‍वनाथ जी हैं, कलियुग में मुक्तिपुरी वाराणसी है, 
कलियुग में गङ्गा जी भागोरथो हैं और कलियुग में दान देना ही महान्‌ 
यज्ञ है। 
गोभूहिरण्यदानेन भक्त्या गङ्घातटे शुभे । 
नरो न जायते भूयः संसारे दुःखसृद्भटे ॥ 
दीर्घायुष्यश्च वासोभिर्ज्ञानं पुस्तकदानतः । 
अन्नदानेन सर्म्पात्त कोत्ति कन्याप्रदानतः' ॥ 
भक्तिपूर्वक पवित्र गङ्गातट पर गो, भूमि और सुवर्ण आदि के दान करने से 
मनुष्य संसार में दुःख, संकट का भागो नहीं होता है। जो नरनारी वस्त्र का 
दान करते हैं, उनको दोर्घायु को प्राप्ति होती है ओर पुस्तक-दान करने वाळे व्यक्ति 
को ज्ञान को प्राप्ति होती है एवं अन्न-दान करने वाले सज्जन को ऐश्वर्य तथा 
सम्पत्ति की प्राप्ति होतो है और कन्यादान करने वाले विद्वानों को सम्मान एवं कीति 
तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है । अतः प्रेरणा करके सत्पात्र को दान दिलाने वाले 
सज्जन को भी वही फल मिलता है । 
दत्वा दानानि भूरीणि मखानिष्ट्वा तु भूरिशः । 
वाराणसीजाह्ववोभ्यां सङ्गमे लोकविश्वुते ॥ 
दत्वान्नं च विधानेन न स भूयोऽभिजायते ॥ 


जिस मनुष्य ने काशी में अनेकों प्रकार का दान दिया है, उसने मानो बहुत-सा 
यज्ञ सम्पादित किया है। संसार में प्रसिद्ध काशो के गङ्गा और वाराणसी के 
संगम पर विधिपूवंक अन्न आदि दान करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं 


होता है । 


१ का० ख० २७।११०-१११; २. वही-८४।९८; ३. लिङ्गपुराण । 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 


NPR सया 


, तृतोय अध्याय १७१ 


अन्यत्र ब्राह्मणानां तु कोटि सम्भोज्य यत्फलस्‌ । 
वाराणस्यां मुदेकेन भोजितेन तदाप्यते ॥ 
काशो से अन्यत्र एक कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिळता है, 
वहो फल काशी में केवळ श्रद्धा-मक्ति से युक्त होकर एक भो ब्राह्मण को भोजन कराने 
से प्राप्त होता है। ४ 
काइयामन्तप्रदानादिदानान्यघहराणि वे ७ 
काशी में विधिपूर्वक अन्तदानादि सम्पूर्ण दान पापनाशक होते है । 
कृते काइयां ज्ञाननिष्ठाः वसन्ति त्रेतायां यज्ञभाजःप्रधानाः । 
पूजा दानं द्वापरे तु प्रकुर्वन्ति कलो दानं केवलं मोक्षहेतुः ॥ 
सतयुग में काशी में ज्ञाननिष्ठ मोक्ष-कामना से निवास करते थे, त्रेता में यज्ञ- 
निष्ठ, द्वापर में भगवान्‌ की पूजा में निष्ठायुक्त तथा दानी निवास करते थे; परन्तु 
कलियुग में तो केवल दान हो मोक्ष का हेतु है। 
ध्यानमध्ययनं दानं सवं भवति चाक्षयम्‌ । 
जन्मान्तरसहस्रेण यत्पापं पूर्वसञ्चितम्‌ ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि काशी में ध्यान, अध्ययन, दान ये सब अक्षय होते 
हें। हभारौं जन्मों के पूर्व-सञ्चित पाप यहाँ नष्ट होते हैं । 
जप्तं दत्तं हुतं चेष्टं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
ध्यानाध्ययनसम्पन्तं कथं भवति चाक्षयम्‌ ॥ 
काशी में जप, दान, हवन, यज्ञ, किया हुआ तप, पुण्य, ध्यान तथा अध्ययन 
की सम्पन्नता अक्षयपूर्वक केसे होती है ? 
दानान्यपि स्वस्ववित्तानुसारेण कृतानि वै । 
दुर्वापत्रं पुष्पजातं शिवेर्शपतममोघक्कृत्‌ ॥ 
मनुष्यों को अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन दान करना चाहिए; क्योंकि 
दुर्वापत्र, पुष्प आदि वस्तु भी शिवार्पण करने से अमोघ अनन्त फल प्राप्त होता है । 
एवभेव महामन्त्रं जोवानां च तनुत्यजाम्‌ । 
काइयां संभाव्य मरणे दत्ते मुक्ति परां शिवः" ॥ 
शिव-पञ्चाक्षरी महामन्त्र समस्त देहु-त्यागियों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
१. का० रह० २1६६६; २. म० पु० १८११७; ३. वही १८१।९। 
४. शिवपुराण-१३।६२ । 
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१७२ काशो-माहोत्म्ये 
काशी में अन्न आदि दान की घोषणा करने पर भी मुक्ति मिलती है, अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति काशी में अन्न आदि क्षेत्र खोलने को बात करते हुए भी शरीर-त्याग करता है, 
वह मुक्त हो जाता है । | 
तत्र दत्वा महादानं तत्र कृत्वा महृदृत्वतस्‌ । 
० तत्राघोत्याखिलं वेदं च्यवते न नरो दिवः ॥ 
अविमुक्त नाम्रक इस वाराणसी क्षेत्र में महादान देकर, महाव्रत कर तथा 
समस्त वेदों को पढ़कर मनुष्य स्वग से नहीं गिरता है, अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति 
करता है | 
- प्रातः समच्यं सां भवत्या भोजयित्वा हिजानपि । 
दत्वा याः काञ्चनं भूमिं न भूयो भूसिभाग्भवेत्‌' ॥ 
बिन्दु तोथे (पञ्चगङ्गा) में स्नान करके प्रातः मेरी पुजा कर भक्ति से ब्राह्मणों 
को भोजन कराकर सुवर्ण, गौ तथा भूमि दान देने वाला व्यक्ति फिर पृथ्वी पर जन्म 
नहीं लेता है। 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण शिवाचेनेनापि सतोऽचेनेन । 
दिने दिने सा सुकृतेऽस्य बुद्धिर्यया जनः कृतकृत्यः सदा भवेत्‌ ॥ 
स्नान, दान, परिक्रमा (पञ्चक्रोशी आदि), शिव जी की पूजा तथा सन्तों को 
सेवा करने से बुद्धि पुण्य कायं करने में लग जातो है, जिससे मनुष्य का जीवन कृतार्थं 
हो जाता है । 
कथयामास सुकथां काशिवासिजनप्रियास्‌ । 
गङ्गास्नानं विइवनाथानुवृत्तिस्त्त्तोर्थस्नानदेवाचंनञ्च । 
दानं शक्त्या सत्कथा सत्प्रसङ्गः पापात्त्रासः फोन शम्भुनाम्नास्‌ ॥ 
काशोवासियों के प्रति प्रिय, सुन्दर कथा के प्रसङ्ग में आया है कि गङ्गास्तान, 
विश्वनाथ ( भगवान्‌ शङ्कर ) को भक्ति, काशी के विभिन्न तोर्थो में स्नान, देवाचंन, 
यथाशक्ति दान, सत्कथा, सत्सङ्ग, पाप से त्रास ( भय ) एवं शम्भु का कीतंन मोक्ष के 
हेतु कहे गये हैं । 
शवाः पुज्याः प्रयत्नेन काइयां मोक्षमभोप्सुभिः । 
तेष्वचितेष्वपि शिवः प्रोतो भवत्यसंशयः ॥ 
सर्वेषामिह पापानां प्रायश्चित्तचिकोर्षया ॥ 
१. का० ख० ६१।१४७ ; २. का० रहु० १४।६२; ३. वही-१२।१३१, १४६ । 
४, का० ख० ७५४२-४३ । 
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तुतोय अध्याय १७३ 


काशी में सम्पूर्ण पापों के नाश को इच्छा रखने वाले व्यक्ति को निरन्तर 
अयलपुवंक शिवभक्तो का पूजन करना चाहिए; क्योंकि इससे शिव को प्रसन्नता तथा 


कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है । 
वस्त्रपुतजलेलिङ्ग' स्नापयित्वा मसामराः। 
लक्षाइवमेधजनितं पुण्यसाप्नोति सत्तमः' ॥ `° 
हे देवतागण ! वस्त्रपूत (वस्त्र से छाना हुआ) जल से शिवलिङ्ग का पूजन 
करने वाळे नर-नारियों को लक्ष (एक लाख) अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। 
शिर्वालिङ्गाचंनायेकमनोदेहसमपंणः । 
शिवभक्तो मनोह्वादकारो व्रतपरायणः ॥ 
एक शिवलिङ्ग की अर्चना के लिए जिसने मन और देह को समपित कर दिया 


है, वह शिवभक्त मन को हर्षित करने वाला है ओर ब्रत करने वाला है। वह शिव- 
भक्त योगी, जीवन्मुक्त माना जाता है । 


पुजासात्रं विधायास्य लि्गराजस्य भक्तितः । 
सहस्रहेसकमलपुजाफलमवाप्यते ` | 
स्कन्द जी अगस्त्य ऋषि से कहते हँ कि भक्तिपूर्वक शिवलिङ्ग का कमल के 
दल पूजन करने मात्र से हजारों सुवर्ण-पुष्पों से पूजा करने का फल प्राप्त 
यत्र तिष्ठति निविध्नं शिवलिज्ञ' वरानने । 
तत्र देवालयः कार्य: पूजा भवति यत्र चः ॥ 


जहाँ पर शिवलिङ्ग निर्थिघ्न रूप में स्थित हो, वहाँ मन्दिर बनवा देना 
चाहिए । इसी प्रकार जहाँ पुजा होती हो वहाँ भी मन्दिर बनवा देना चाहिए । इसी 
का नाम जीर्णोद्धार है। जोणं-शोणं मन्दिर को नया मन्दिर बना देना ही जोर्णोद्वार है। 
मन्दिर जीर्णोद्धार करने वाले मनुष्यों को इस लोक में सुख, सम्पत्ति और शान्ति 
प्राप्त होतो है तथा मरने के पश्चात्‌ वे शिवलोक में वास करते हैं । 


अविमुक्तं समासाद्य लिङ्गमचंयते नरः। ळू 
कल्पकोटिशतेइचापि नास्ति तस्य पुनभेवः* ॥ 


जो मनुष्य अविमुक्त (काशी) क्षेत्र मै आकर शिवलिङ्ग को पुजा करता है, 
उसका सैकड़ों करोड़ कल्पो में मी पुनर्जन्म नहीं होता । 


१ का» ख० ९९३० ¦ २ वही - ९९1२८; ३. का० रह० १२९ । 


४. म० पु० १८५५७ । 
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अविमुक्ते सहादेवसर्चथन्ति स्तुवन्ति वे । 
सर्वेपापविनिसुक्तास्ते तिष्ठन्त्यजरासराः' ॥ 
जो अविमुक्त (काशी) क्षेत्र में महादेव को पूजा और स्तुति करते हैं, वे सभी 
पापों से बिनि्मुक्त होकर अजर-अमर हो जाते हैं। 
तुलसोदलमात्रेण य. करोति सिवाचेनस्‌ । 
कुलेकविंदामुद्धत्य शिवलोके महीयते ॥ 
विष्णु भगवान्‌ नारद जो से कहते हैं कि जो नर-नारो मात्र तुलसीदल (तुलसी 
के पत्ते) से शङ्कर जो का पुजन करते हैं, वे नर-नारो अपनो इक्कोस पीढ़ियों के पुर्वजो 
का उद्धार करके शिवलोक में निवास करते हैं। 
स्फुटं निर्वहते यस्थ याबज्जोवं शिवार्चनम्‌ । 
मनुष्यचमंणा नद्धः स रुद्रो चात्र संशयः ॥ 
जब तक मनुष्य के शरोर में जोव रहता है, तब तक यदि उसका शिव-पूजन 
कर्म बराबर बना रहता है, तो उस शिवपूजन करने वाळे पुरुष का कभी भी नाश नहीं 
होता, अर्थात्‌ वह पुरुष कभी भो परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता, वह साक्षात्‌ शिवरूप 
हो जाता है, इसमें कुछ सन्देह नहों है। 
वरं प्राणपरित्यागः शिरसो चापि कर्तनम्‌ । 
न त्वसम्पुज्य भुञ्जोत भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
प्राणों का निकल जाना और सिर का कट जाना भी अच्छा है; परन्तु शिव- 
पुजन किये विना भोजन करना अच्छा नहीं है । 
विशेष--अपने हाथ के अंगुष्ठ के बराबर नमंदेशवर शिवलिङ्ग को प्रत्येक 
परिवार में अपने-अपने घर के कमरे में अथवा जहाँ सुविधा हो रखना चाहिए एवं 
उस कमरे को या उस जगह को सजाना चाहिए । 
प्रतिदिन घर के मालिक को स्वयं शिवपूजन करना चाहिए, किसी कारण से 
स्वयं पूजा करने में असमर्थ हो तो घर के किसी भी सदस्य को स्तान करके शुद्ध वस्त्र, 
भस्म या श्रीखण्ड चन्दन त्रिपुण्ड, ऊध्वंपुण्ड अथवा टोका लगा करके रुद्राक्ष की 
माला या तुलसी की माला गले में धारण करके नमंदेशवर को स्नान कराकर पुजन 


करना चाहिए तथा नेवेद्य प्रसाद समर्पण प्रसाद निर्माल्य वितरण करने के पश्चात्‌ स्वयं 
प्रसाद ग्रहण करना चाहिए । र 


१. म पु० १८५५९; २. नारदपुराण । 
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प्रतिमायां प्रयत्नेन कृतया साद्भपूजया । 
यत्फलं तत्फलं प्राप्यं व्यङ्गया लिङ्गपुजया\ ॥ 
शिवरहस्य में कहा गया है कि सावधानो के साथ प्रतिमा में साङ्गोपाङ्ग पूजा 
करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शिवलिङ्ग की पूजा करने से भी प्राप्त 
होता है । १ 
योडर्चायामचेयेद्भूवत्या पूर्णवषंशतं नरः । 
लिख़सेकदित पुज्य समेतं न हि संशयः ॥ 
शस्भोलिङ्ग समभ्यच्यं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
प्राप्तोत्यन्न पुसान्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा गया है कि अन्य देवताओं के भक्तिपूर्वक सो वर्ष पूजन 
करने से जो फल होता है, वह फल मात्र एक दिन के शिवपूजन से होता है, इसमें 
सन्देह नहीं है । शिवलिङ्ग का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों 
को मनुष्य प्राप्त कर लेता है । 
अयसेत्र परो धसँस्त्विदमेव परं तपः। 
इदसेब परं ज्ञानं शिवलिङ्ग यदच्यतेः ॥ 
वायुपुराण में कहा गया है कि यही एक बड़ा धमं है, यही बड़ा तप तथा 
यही परमज्ञान है कि सदैव शिवलिङ्ग का पुजन करते रहें । अर्थात्‌ सदा-सवंदा 
शिव जी का पुजन करना चाहिए। 
एककालं महाविष्णुभंक्त्या शुद्धं च पाथिवस्‌ । 
चारुचित्तं समभ्यच्यं लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
रुद्र के मनोहर और शुद्ध पार्थिव शिवलिङ्ग का पुजन करने से विष्णु 
भगवानु भो परम पद को प्राप्त हुए थे । 
एककालं द्विकालं वा त्रिकालमथवा नरः । 
लिङ्ग महोजं सम्पूज्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
दिन में एक या दो बार अथवा त्रिकाल पार्थिव शिवलिङ्ग का नियम से 
पुजन करने वाळे मनुष्य शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 
यस्येन्तरियाणि पार्थं भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि वा विप्र सफलं तस्य जोवितम्‌ ॥ 
हे विप्र ! जिन उत्तम देहधारी नरःनारियों को इन्द्रिया सदेव शिवपूजा के लिए 
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१. शिवरहस्य; २. स्कन्दप्राण ; ३. वायुपुराण। 
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सन्नद्ध रहती हैं, उन्हो का जीना सफल है । शिवपूजा करने वाला ही उत्तम अनन्य 
भक्त है। 

विशेष--जहाँ शङ्कर जो का पुजन अभीष्ट हो, वहाँ पुजनकर्ता गङ्गा की वाळू 
या सादी मिट्टी लेकर शिवलिङ्ग बनावे, तदनन्तर शिवलिङ्ग को बायें हाथ पर रखकर 
(३ शिवाय नमः इस मन्त्र से पूजनादि सब कार्य करे । किसी आचाये का मत है-- 

हरो महेइवरशचेच शूलपाणिः पिनाकधृक्‌ 
रुद्रः पशुपतिइचेच महादेव इति कमः ॥। 

1३% हुराय नमः इस मन्त्र से मिट्ठी लेकर, “ॐ महेश्वराय नमः इस मन्त्र से 
पानी डालकर सानें ओर लिङ्ग बनावे । बाद में 'ॐ शूलपाणये नमः' से स्नान तथा 
35 पशुपतये नम? से पूजन और 'ॐ महादेवाय नमः' से विसर्जन कर मूर्ति को 
बहते हुए जल में छोड़ दें। 

[ शिव-पा्थिवपजा-विधि 'नित्यकमंपद्धति' में विस्तार से वर्णित है। ] 

पत्रं पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यममौषधस्‌ । 
अनिवेद्य न भुञ्जीत यदा हराय कल्पितम्‌ ॥ 

स्कन्दपुराण में कहा गया है कि पत्र, पुष्प, फल, जल, अन्न, पान तथा 
ओषधि आदि सभी पदार्थों को शिवापंण किये विना नहीं ग्रहण करना चाहिए । 

विद्षेष--मनुष्य मात्र को अपने घर के उत्तरःपूवं के कोने के कमरे में पूजा- 
मन्दिर बनाकर पूजागृह को सजाकर नंदेश्वर को स्थापित कर प्रतिदिन स्नान 
कराकर पूजा करने के पश्चात्‌ नेवेद्य अपित करके प्रसाद बाँटकर अन्त में स्वयं प्रसाद 
ग्रहण करना चाहिए । सभी वस्तुओं को शिवापंण करके भोजन करना उत्तम है। 

एकं विल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनापितं मयि। 
अनन्ताघहरं नूनं सत्यमेचोच्यते सया ॥ 
मेरे भक्त द्वारा मेरे किए अपित एक ही विल्वपत्र अनन्त पापों का नादा 
करता है । में यह निश्चय ही सत्य कहता हूं । 
पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण विल्वपत्रेः शिवार्चनम्‌ । 
करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेव्वर पदम्‌ ॥ 
शिवपुराण में कहा गया है कि जो पुरुष पञ्चाक्षर मन्त्र पढ़कर विल्वपत्रो से 
शिवपूजन करता है, बह्‌ (भक्त) शिव-पद को प्राप्त करता है । 


१. स्कन्वपुराण । 
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तुतीय अध्याय १७७ 


शुष्केः पर्युषितेः पत्रैरपि बिल्वस्य नारद । 
पूजयेद्‌ गिरिजानाथसलाभे यत्नतो नरः ॥ 
शिवरहस्य में कहा गया है कि हे नारद ! नवीन बिल्वपत्र न हो तो मनुष्यों 
को यत्नपूर्वक सूखे या बासी बिल्वपत्र से हो शिव जी का पूजन करना चाहिए । 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं जिनेत्रव्य त््थायुघस्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
शुद्ध त्रिदल सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप, सदाशिव के तीनों नयन तथा 
तीन आयुध के समान ओर तोन जन्म के पापों का संहारक है। यह त्रिदल 
श्रीमहादेवजी को अपंण कर रहे हैं। 
चर्ज्यं पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्‌ । 
अवर्ज्यं जुह्नवोतोयं तुलसीपद्मबिल्वकम्‌ ॥ 
बासी फूल ओर वासी जल वर्जित है; किन्तु गङ्गाजल, तुलसीदल, कमल का 
पुष्प और बिल्वपत्र ये बासी भी वर्जित नहीं हैं । 
बिल्वपत्रैसंहादेवं स्वाहृतेरव कोमलेः । 
यः पूजयति यत्नेन पदं प्राप्नोति शाङ्करस्‌' ॥ 
जो पुरुष स्वयं गृहीत कोमल बिल्वपत्रों से यत्नपूर्वक शिव जी का पूजन 
करते हैं, वे शिवपद को अवश्य प्राप्त करते हैं । 
एकं वाऽपि तु घत्तरं कातिके सोमवासरे । 
यदि दद्यान्म प्रीत्या मयि लोनो भविष्यति ॥ 
जो पुरुष कातिक के महीने में सोमवार को मेरो प्रीति के लिए घतूरे का एक 
पुष्प भी मुझे अर्पित करता है, वह मनुष्य मुझमें अर्थात्‌ शिवरूप में लीन हो 


जाता है । 
उपवीतन्तु यो दद्याद्‌ ब्रह्मवेतृत्वमेव च। 
भूषणानि च यो दद्याद्‌ नापदं सोऽवाप्तुयात्‌ ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य यज्ञोपवीत शिव जी को अपित 
करता है, बही व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होता है ओर जो नर-नारी आभूषण चढाते हैं, वे 
सभी प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाते हैं। 


१. शिवरहुस्य ; २. वही । 


का० मा०--२३ 
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मुढुसुत्रं सपीतञ्च पट्टसुत्रादिनिमितस्‌ । 
. . दत्त्वोपवीतं रुद्राय भवेद्ेदान्ततः सुखो ॥ 


जो भक्त उपासक बंनते हुए कोमल, पीत वर्ण और उत्तम सूत्र से बना यज्ञो- 
पवीत शिव जी को चढाता है, वह मनुष्य सत्र प्रकार से सुखी रहता है । 


दत्वा वे चमरं देवं वीज्यते यः शिकःपुरे । 
युगकोटिशतं भुक्त्वा चान्ते राज्यसवाप्नुयात्‌ ॥ 
जो मनुष्य शिव जी के लिए चंवर अर्पण करता है और उसी चँवर से पुजारी 
प्रतिदिन पुजन करता है, वह चॅवर अपित करने वाला व्यक्ति एक अरब युग तक 
सुख भोगकर अन्त में राजा होता है। 
एकमास्रफलं पक्रं यः शम्भुं विनिवेदयेत्‌ । 
वर्षाणामयुतं भोगैः फ्रोडते स॒ शिवे पुरे ॥ 
जो मनुष्य एक भी आम का पका हुआ फल शिव जी को अधित करता है, 
वह दश हजार वर्ष तक शिवलोक में विहार करता है। 
यो दाडिमफलं चेकं दद्याद विकसितं नवम्‌ । 
शिवाय गुरवे चापि तस्य पुण्यफलं श्युणु ॥ 
यावत्तद्बोजसंख्यानं शोभनं परिकोतितम्‌ । 
तावदष्टायृतान्युच्च शिवलोके सहीयते ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य नवीन विकसित भोर पका हुआ 
केवल एक अनार का फल भी शिव जो को या गुरु जी को अपित करता है, वह मनुष्य 
उस अनार में जितने बीज होते हैं, उनके आठ हजार गुने वर्षो तक शिवलोक में निवास 
करता है । 
ये दोपमालां कुर्वंन्ति कातिक्यां अ्द्धयान्विताः । 
यावत्कालं प्रज्वलत्कान्ति दोपास्ते लिञङ्गमग्रतः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि दाता स्वर्ग महोयते॥ 

. जो पुरुष कातिक की पूर्णिमा एवं अमावास्या तिथि को परम श्रद्धा से शिव- 
मन्दिर में अर्थात्‌ शिव जी के आगे दीपों की पंक्ति बनाकर प्रकाश करते हैं, वे दीपक 
प्रकाश करते हुए जितने काळ तक प्रकाशित रहते हैं, वे दीपक दान करने वाळे 
स्त्रो-पुरुष उतने सहस्न युग तक स्वगं में निवास करते हैं। 
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सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जेः पुन्तागजातिकरवीररसालपुष्पेः । 


बिल्वप्रवालतुलसोदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीइवर मे प्रसीद ॥ 

साम्ब सदाशिव जी सर्वोपचार-पूजनोपरान्त विविध सेवन्तिका, वकुल, चम्पा, 
पाटल, कमल, पुन्नाग, जूहो, करवीर, रसाळ पुष्पों से तथा वेल-पत्ती, प्रवाळ, तुलसी- 
दल एवं पुष्पमञ्जरी की पुष्पाञजखि भपित करते हुए श्रीविद्वनाथ जो “मैं आपकी 
पूजा करता हूँ, मुझ दीन पर आप अवद्य प्रसन्न हों । ? 


पूजयित्वा महादेवं लिञ्खरूपिणसव्ययस्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणसेहृशपञ्च च ॥ 
शिवमन्दिर में शिवलिङ्गलप अविनाशो शिव को पूजा करके तीन बार 
परिक्रमा करने के पश्चात्‌ पन्द्रह बार नमस्कार करने वाले नर-नारी के रोग तथा 
संकट दूर हो जाते हैं। 
लिङ्ग' सर्माचतं दृष्ट्वा यः कुर्यात्‌ प्रर्णात सकृत्‌ । 
सन्देहो जायते तस्य पुनर्देहनिबन्धने ॥ 
काशीखण्ड में कह गया है कि शिवलिङ्ग का पूजन करने के पश्चात्‌ पुनः 
शिवलिङ्ग का दर्शन करते हुए जो मनुष्य एक बार भो शिवलिङ्ग को नमस्कार करता 
है, उसका पुनजँन्म होने में सन्देह है, अर्थात्‌ वह मोक्ष को प्राप्त होता है । 
आगतं शिवनेवे्ं गृहोत्वा शिरसा मुदा । 
भक्षणोयं प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ 
यदि शिव-नेवेद्य मिल जाता है, तो उसको आदरपूर्वक ग्रहण कर प्रणाम करते 
हुए तथा शिव जो का स्मरण करते हुए प्रयत्नपूर्वक खाने से पाप एवं दुर्गुण भाग 
जाते हैं । 
निर्माल्यं देवदेवस्य चान्द्रायणशताद्वरम्‌ । 
सदोयभुक्तं निर्माल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ ॥ 
घर्समर्थश्च कामं च मोक्षं च दवते क्रमात । 
मह्लिङ्गघारिणो लोके दशैका मत्परायणाः ॥ 
सदेकशरणास्तेषा भोग्यं नेवान्यजन्तुषु\ ॥ 
शङ्कर भगवान्‌ नारद जी से कहते हें कि हे नारद ! देवाधिदेव शिव जी 
का निर्माल्य सेकड़ों चान्द्रायण ब्रत से भी श्रेष्ठ है। मुझे अर्पण किया हुआ निर्माल्य, 


१. स्कन्दपुराण । 
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चरणोदक, पुष्प ओर जल क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को 
देने वाला है। जो मनुष्य त्रिपुण्ड्‌ लगाकर मेरे परायण होकर एकमात्र मेरी शरण में 
आते हैं, उन्हें किसो और योनि में नहों जाना पड़ता है, में उन्हें मुक्त कर 
देता हूँ । 
- शिवदोक्षान्वितो भक्तो महाप्रसादसंज्ञकम्‌ । 
सर्वेषासपि वे दत्तं नेवेचं भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ 
शिवदीक्षा ग्रहण किये हुए स्त्री-पुरुष भक्तों को सब प्रकार के शिव-मन्दिरों के 
महाप्रसादसंज्ञक नेवेद्य का भक्षण अवश्य करना चाहिए; वयोंकिं शिव जी का प्रसाद 
बड़ी ही पवित्र वस्तु है । 
यावत्फलं समाख्यातमुभयोविनिवेदितम्‌ । 
ताबद्युगसह्राण ्ट्रलोके सहोयते ॥ 
जो नर-नारी पके हुए अंगूर के फल शिव जी को अथवा शिवभक्तों को दान 
करते हैं, उन फलों को संख्या के हजार गुना वर्ष तक वे रुद्रलोक में वास करते हैं। 
यो नारङ्गफलं पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 
अष्टलक्षं महाभोगैः क्रोडते स॒ शिवे पुरे ॥ 
निवेद्य भवत्या शर्वाय प्रत्येकं च फले फले। 
ददावर्षसह्ाण रुद्रलोके महीयते ॥ 
जो स्त्री-पुरुष पके हुये नारंगी के फल शिव जी को अर्पित करते हैं, वे 
विविध प्रकार के भोगों को भोगते हुए आठ लाख वर्षों तक शिवलोक में आनन्द 
करते हैं । इसी तरह कोई भी शिव जी को ऋतुफल अर्पण करने वाला व्यक्ति दश 
हजार वर्षों तक रुद्रलोक में सुख भोगता है। 
भक्षिते शिवनेवेचे शिवसायुज्यसाप्नुयात्‌ । 
दृष्टेऽपि शिवनेवेचे यान्ति पापानि दरतः ॥ 
सक्षिते शिवनेवेचे पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ 
ब्रह्माण्डपुराण में कहा गया है कि शिवनेवेद्य के भक्षण मात्र से प्राणो शिवः 
सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है । शिव-नेवेद्य का दर्शन करने मात्र से भी पाप दूर 
भाग जाते हैं ओर शिव-नेवेद्य के भक्षण से तो करोड़ों पुण्य भी स्वतः दौड 
आते हैं । 
(शिवलिङ्ग ओर जलधारी के अन्दर चढ़ा हुआ शिव-नेवेद्य एक पत्ते में अलग 
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तृतीय अध्यायं १८१ 


रंखेकर सबको प्रसाद वितरित करना चाहिए । जलघारी से बाहर रखा हुआ प्रसाद 
वैष्णव, शेव, शाक्त सबके लिये अमृततुल्य होता है ) । 

चान्द्रायणससं प्रोक्तं शम्भोनेवेद्यभक्षणस्‌ ॥ 

नरह्महापि शुचिभत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयति। 

भक्षयित्वा दुतं तस्य सर्वपापं प्रणइयति ॥ 


शिव-भन्दिरों में अपित नेवेद्य खाने का फल चान्द्रायण ब्रत के समान कहा 
गया हे । ब्रह्महत्यारा हो क्यों न हो, यदि वह व्यक्ति पवित्र होकर शिव जो को 
अपित किये गये निर्माल्य को शरोर में धारण करता है और शिवनेवेद्य का भक्षण 
करता है, तो उसके समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं । 


काइयां विउ्वेश्वरों देवः संसारभयनाशनम्‌ । 
अनेकजन्मङ्कतं पापं दशनेन विनव्यति' ॥ 


स्कन्द जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि काशी में विश्वेश्वर देवता हैं, जो जन्म- 


मरणरूप संसार के भय के नाशक हैं । उनके दर्शन से अनेक जन्मों का किया हुआ 
पाप विनष्ट हो जाता है [ 


सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यं सत्यं पुनः पुनः । 
दृइयो विइवेशवरो नित्यं स्नातव्या मणिकणिका* ॥ 


वेदव्यास जो सुत जो से कहते हैं कि बार-बार त्रिसत्य यही है कि काशी में 
मणिकर्णिका में स्नान तथा भगवानु विश्वनाथ जी का श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर 
दशंन-पुजन करना चाहिए; क्योंकि विश्वनाथ जी के दर्शन-पृजन से ही मनोवान्छित 
फल प्राप्त होता है.। 
यः स्नात्वोत्तरवाहिन्यां याति विशवेशदराने । 
श्रद्धया परया तस्य श्रेयसोऽन्तो न विद्यते) ॥ 


काशी में जो उत्तरवाहिनी गङ्गा जी में स्वान करके परम श्रद्धा से विदवनाथ जी 
का दशन करता है, वद्द अनन्त पुण्य को प्राप्त करता है । 


यन्नामाकर्णनादेव क्षीयन्ते पापराशयः । 
प्राप्यते पुण्यसम्भारः काइयां निर्वाणकारणम्‌*॥। 
शङ्कूर जी पार्वती जी से कहते हँ कि काशी में विश्‍वनाथ जी का नाम श्रवण- 
१. स्कन्दपुराण; २. का० ख० १००।१०५; ३. वही ३।८७; ४. वही--७३।१८। 
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मात्र करने से सभी पापसमूह क्षीण हो जाते हैं। मोक्ष के उपायभूत जितने पुण्य हैं, वे 
सभी काशी में प्राप्त होते हैं । 
येषां स्मरणतोऽप्यत्र भवेत्‌ पापस्य संक्षयः । 
दर्शनस्पर्दानाभ्याश्व स्यातां स्वर्गापवर्गकौ' ॥ 
पर्वतो जी शङ्कर भगवान्‌ से कहती हैं कि काशी के विश्वेश्वर शिव के स्मरण 
करने मात्र से पापों का विनाश होता है तथा दर्शन एवं स्पर्शन से स्वगं एवं मोक्ष 
की प्राप्ति होतो है। 
स्वयम्भुवोऽस्य तिङ्गस्य मस विइवेशितुः सुराः । 
` राजसूयसहस्रस्य फळं स्यास्स्प्शमात्रतः' ॥ 
शङ्कुर भगवान्‌ देवताओं से कहते हैं कि काशी में विश्वेश्वर के स्वयं प्रादुर्भत 
शिवलिङ्ग का स्पर्श करने वाले नर-नारियों को हजारों राजसूय यज्ञ करने का फल 
प्राप्त होता है । 
लिङ्ग' भहानन्दकरं विइवेशाख्यं सनातनम्‌ । ` 
नमस्कृत्य विमुच्येत पुरुषः प्राकृतेगृंणेः ॥ 
सनातन विद्ववेदवर नामक शिवलिङ्ग महानन्दप्रद है। उसे नमस्कार करके 
मनुष्य प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है । 
काशीविश्वेश्वर लिङ्ग ज्योतिलिङ्गः तदुच्यते । 
तद्दृष्ट्वा परमं ज्योतिराप्नोति मनुजोत्तमः ॥ 
काशी में स्थित विश्वेश्वर शिवलिङ्ग ज्योतिछिङ्ग है, उसी का दर्शन 
करके उत्तम पुरुष परम ज्योति को प्राप्त करते हैं । 
देनन्दिनी विधातव्या महाफलमभीप्सुभिः । 
ततो वेइवेइवरो यात्रा कार्या सर्वार्थसिद्धिदा" ॥ 
महानु फलों की कामना करने वाले व्यक्तियों को सभी सिद्धियों के दाता 
भगवानु विश्वेश्वर के दशंनार्थ प्रतिदिन यात्रा करनी चाहिए । 
आदित्यं द्रोपदीं विष्णुं दण्डपाणि महेइवरम्‌ । 
नमस्कृत्य ततो गच्छेद्‌ द्रष्टुं दुण्ढिविनायकम्‌* ॥ 
आदित्य, द्रौपदी, विष्णु, दण्डपाणि, महेश्वर आदि को नमस्कार करके दुण्ढि- 
विनायक के दर्शनाथं प्रस्थान करना चाहिए । 
१. का० ख० ७३।१४; २. बही--१९९ २६ ; ३. ब्र० वै० पुराण । 
४. ना० पु०, त्रिश से०; ५. का० ख० १००।४१; ६. वहो--१००।३८। 
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रि ढुण्डिराज गणेश जी के दशनोपरान्त भगवान्‌ विश्वनाथ के दर्शन हेतु जाता 
चाहिए । 


काइयां धोदेवदेवस्य विश्वनाथस्य पूजनम्‌॥ „ 
सवेपापहरं पुंसामनन्ताभ्युदयावहम्‌' ,॥ 
काशी जी में देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ जी का पूजन करने वाळे नर-नारियों 
के सभी पापसमूह नष्ट हो जाते हैं तथा काशी अनन्त अभ्युदयों को प्रदान करती है। 
न वन्ध्यं दिवसं कुर्याद्विना यात्रां क्वचित्कृतो । 
यात्रां प्रयत्नेन कर्तव्य प्रतिवासरम्‌ ॥ 
आदौ स्वगंतरङ्िण्यास्ततो विइवेजितुर्धुबम्‌* ॥ 
हे भवानि ! काशीवास करने वाळे सभी पुण्यवान्‌ प्राणियों को नित्य दर्शन किये 
विना कोई भो दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन प्रयत्नपुर्वक जो भक्त दो 
यात्राएँ करते हैं--पहली यात्रा गङ्गा-दशंन और स्नान तथा दूसरी भगवान्‌ 
विश्वनाथ जी का दर्शन--उनको में सुखपुर्वक काशीवास कराता हूँ और अन्त में 
मुक्ति प्रदान करता हूँ। 
अनुग्रहश्च वेशवेशः काञ्चीप्राप्तिकरः परः । 
काशीप्राप्त्या भवेज्ज्ञानं ज्ञानान्तिर्वाणसुच्छति` ॥ 


भगवान्‌ विश्वनाथ की कृपा से हो काशीवास सम्भव है । काशी-प्राप्ति (बास) 
से ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है । 


वाराणस्यां विशेषेण गझ्घा त्रिपथगामिनी । 
प्रविष्टा नाशयेत्पापं जन्मान्तरशतैः कृतम्‌“ ॥ 


वाराणसी में गज्भा त्रिपथगामिनी हैं । सैकड़ों जन्मों के किये हुये पापों को 
गङ्गा जी काशी में प्रवेश करते ही नष्ट कर देतो हैं । 


यस्य विइवेशवरस्तुष्टस्तस्य स्याच्छ्वणे रतिः । 
. जायते पुण्ययुक्तानां महानिर्मलचेतसाम्‌' ॥ 
सूत जी कहते हैं कि जिन पुण्यशालो निमंल चित्त वालों के ऊपर विश्वनाथ जी 


प्रसन्न होते हैं, उन्हीं का काशी की कथा श्रवण करने में मन लगता है। 


१. शिवपुराण; २. का० ख० १०० १०१-१०२; ३. वही--३६।७९-८० | 
४. पद्मपुराण-३३२।३६; ५. का० रह० २६९३ | 
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एतच्छुवणतः पुंसां सर्वत्र विजयो भवेत्‌ । 
सौभाग्यव्चापि सर्वत्र प्राप्नुयात्षिमेलाशयः ' ॥ 
इस प्रकार काशी-माहातम्य सुनने से निर्मेल-चित्त मनुष्य सर्वत्र विजयी तथा 
सौभाग्यशाली होता: है । 
सर्वेषां मङ्गलानाञ्च मङ्गलं परमं स्मुतम्‌ । 
गृहेपि लिखितं पूज्यं सर्वेमङ्खलसिद्धये ॥ 
सूत जी कहते हैं कि सभी मङ्गरों का परम मङ्गल काथी-क्षेत्र कहा गया है। 
सभी प्रकार के मङ्गलों की सिद्धि के लिये घर पर भी शिवलिङ्ग का पुजन अवश्य 
करना चाहिए । १ 


जय विइवेइवर विषवाधार विश्वरूप विष्णुप्रिय वासदेव महादेव 
देवाधिदेव दिव्यरूप दीनानाथेकशरण शरणागतवज्त्रषञ्जर साधिताखिल- 
कार्य कार्यातीत कारणकारण कामादितृणदाहन दानवान्तक्र दारिताखिल- 
दारिद्रय जितेन्द्रियप्रिय जितेन्द्रियेकगस्य काशीस्थस्थावरजङ्गमनिर्वाण- 
दायक त्रिदशनायक काशिकाप्रिय ! नमस्ते नमस्ते । 

' हे विश्वेष्वर ! विद्वाधार ! विदवरूप ! विष्णुप्रिय ! बामदेव ! महादेव ! 
देवाधिदेव ! दिव्यरूप ! दीनानाथ ! एकमात्र रक्षक ! शरणागत-वज्ञपञ्जर ! 
साधिताखिलकायं ! कार्यातीत ! कारणों के कारण ! कामख्पी तुण को जलाने वाले ! 
दानवों के विनाशक ! अखिल दरिद्रता को दलित करने वाळे ! जितेन्द्रियों के प्रिय ! 
जितेन्द्रियों के द्वारा जानने योग्य ! काशी स्थित चराचर को मोक्ष देने वाले ! देवताओं 
के स्वामी ! काशोप्रिय ! आपको बार-बार नमस्कार है । 


स्नात्वा विज्ञालतीर्थे वे विशालाक्षीं प्रणम्य च । 
विशालां लभते लक्ष्मी परत्रेह च दासंदाम* ॥ 
बिशाल तीर्थ (मीरघाट) पर गङ्गा जो में स्नान एवं विशालाक्षी को प्रणाम 


करने से मानव उस विशाल लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, जो लक्ष्मी यहाँ एवं दुसरे लोकों 
में भी सुख देने वाली होती हैं । 


१. का० ख०२६।९३ ; २. वही-- २६९४ ; ३, ब्रश वै० पु० । 
४. का० ख० ७०।५ | 
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अष्टो प्रदक्षिणा देयाः प्रत्यहं तुष्टितत्परैः । 
नसनीयो प्रयत्वेन भवानीदाङ्करो सदा॥ 
भक्तानां कामदा नित्यं भवानी वाससांप्रदा । 
अतो भवानी सम्पूज्या कारयां तीर्थेनिचासिभिः' ॥ 
सम्तोषपरायण मनुष्यों को प्रतिदिन भवानी तथा भगवान्‌ शङ्कर की आठ 
प्रदक्षिणा करनी चाहिए और सदेव प्रयत्नपूर्वक भवानी ओर शङ्कुर को प्रमाण करना 
चाहिए । भक्तों के मनोरथ को पूणं करने वाली भवानी ही स्थिर वास करने देती हैं, 
इसलिए काशी में तीर्थंवास करने वालों को भवानी का पूजन अवश्य करना चाहिए । 
योगक्षेसं सदा कुर्याड्धवानी काशिवासिनाम्‌ । 
तस्माःडूवानो संसेव्या सततं काशिवासिभिः ॥ 
भिक्षणीया सदा भिक्षा भिक्षुणा भोक्षकाइक्षिणा । 
यतो भिक्षाप्रदा काइयां विशवेश्स्य कुदुस्बिनी" ॥ 
विष्णु भगवान्‌ अग्तिबिन्दु ऋषि से कहते हैं कि भवानी ही काशो-वासियों 
का सदा योगक्षेम करती रहती हैं । अतः भवानी की सेवा, दर्शन-पूजन काशीवासियों 
को सदेव करना चाहिए । मोक्षामिलाषी भिक्षुक को काशो-क्षेत्र मै भिक्षा देने वाली 
विशवेकवर को कुटुम्बिनो भवानी से ही (मोक्ष की) भिक्षा माँगनो चाहिए । 


गृहमेष्यत्र विश्वेशो भवानी तत्कुटुस्बिनो । 
सर्वेभ्यः काञिसंस्थेभ्यो मोक्षभिक्षां प्रयच्छति॥ 
दुषप्रापपपि यत्किञ्चित्काशीक्षेत्रनिवासिनाम्‌ । 
तत्सुप्राप्यं करोत्येव भवानी पूजिता नृभिः ॥ 
काशी-्षेत्र में भगवान्‌ विश्वेश्वर ( विइवनाथ जी) गृहस्थ हैं तथा उनकी 
कुटुम्बिनी भवानी हैं, अतः वही समस्त काशीवासियों को मोक्ष की भिक्षा प्रदान 


करती हैं। काशीवासियों के लिए यदि कुछ दुर्लभ भो हो, तो पूजन-अर्चन 
मात्र करने से ही भवानी उसे सुलभ कर देती हूं। 


१. का० ख० ६१॥१२८-१२९ ; २, वही-६१।१३०-१३१ । 
३. वही-६१।१३२-१३३५; 
का० मा०--२४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ काशी-माहास्म्य 


कुर्याज्जागरणं रात्रो महाष्ठम्यां ब्रती नरः । 
प्रातर्भेवानीमभ्यच्यं प्राप्नुयाद्‌ वाञ्छितं फलम्‌ ॥ 
शुक्रेशात्पदिचमाशायां भवानीं योऽभिवीक्षते । 
सवे मनोरथास्तस्य सिद्धचन्तीह न संशयः ॥ 

[ जो मनुष्य चेत्र मास की महाष्टमी में समग्र रात्रि भर जागरण कर प्रातः- 


काल भवानी की पूजा करता है, उसको मनोवाञ्छित समस्त फल प्राप्त हो जाते हैं। 
शुक्रेश्वर से पश्‍चिम दिशा में विराजमान भवानी का दशे करने वाले मनुष्यों के 


समग्र मनोरथ निःसन्देह सिद्ध हो जाते हैं। 
विइवां गौरीं च तदनु पुजयित्वाऽतिभक्तितः । 
विश्वस्य पुज्यो भवति ततो विशवमयो भवेत्‌" ॥ 
जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक विद्वा-नामक गौरी जो की पूजा करता है, वह व्यक्ति 
विशव का पुज्य होकर विदवमय हो जाता है । छ 
तत्र जागरणं कृत्वाइशोकाष्टस्थां मधो तरः । 
न जातु शोकं लभते सदानन्दमयो भवेत्‌ ॥ 
चेत्र मास के शुक्लपक्ष को अष्टमी तिथि के दिन रात्रि में अन्नपूर्णा जी में 
जागरण करने से मनुष्य कभी भी शोकग्रस्त नहों होता और आनन्दमय हो 


जाता है। 

माता च पार्वती देवी पिता देवो महेइवरः । 

बान्धवाः शिवभक्ताइच स्वदेशो भुवनत्रयम्‌" ॥ 

माता देवी पावंती ( अन्नपूर्णा जी ) हैं ओर पिता भगवान शङ्कुर ( विश्वनाथ 

जो ) हैं तथा शिवभक्त बान्धव हैं। इस प्रकार तीनों लोक अपना ही देश है। माता 
अन्नपूर्णा जी की महिमा तो यहाँ तक कही गयी है-- 

चराचरविधायिनो सकलसम्पदां दायिनी । 

शिवाद्धंतनुभासिनो सुरसरितटे वासिनो ॥ 

समस्तभयहारिणी स्तुतिनुतां मनोमोदिनी । 

यथाभिलषितप्रदा भवतु सान्तपुर्णा सदा ॥ 


१. का० ख० ६१।१३४-१३५ ; २. वही--६१॥११४ | 
३. वही--९७१५० ; ४, अन्तपूर्णास्त्रोत । 
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तृतोय अध्यायं १८७ 
आधिव्याधिविनिर्मुक्ता यथाभोष्टफला जना: । 
अस्नपुर्णाप्रसादेने भवन्तु सुखिनः सदा" ॥ 

चर-अचर की सृष्टि करने वालो, सकल सम्पत्ति प्रदान करने वाली, दिव के 
अर्घ-देह रूप में शोभित होने वालो, गङ्गा के किनारे निवास करने वाली, सेमस्त भय 
को हरने वाली, स्तुति करने वालों को अभिलबित ( मनोवाञ्छित ) वस्तु प्रदान 


करने वाली अन्नपूर्णा जी हैं । इतना ही नहीं, आधि-व्याधि से छुटकारा पाकर और 
अभिळषित फल प्राप्त कर माता अन्नपूर्णा को छुपा से सब लोग सुखो होते हैं । 


अन्नपूर्णे सदा पूर्ण दाद्यूरप्राणवल्लभे । 
ज्ञानवेराग्यसिद्धचर्थ भिक्षा देहि च पार्वति" ॥ 
है अन्नपूर्णे ! तुम सदा पुर्ण हो, तुम शङ्कर की प्राणप्रिया हो, तुम मुझे ज्ञान, 
वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा दो। 
दोनं वदान्यं महदह्पकं वा पुण्यं महापातकसंयुतं वा । 
आराधिता सा समतां विधत्ते दयापरा भोगमोक्षैकहेतुः' ॥ 


दीन हो या वदान्य हो, महत्‌ हो या अल्प हो, पुण्यात्मा हो या महापापी हो, 
उपासना करने पर भवानी सभी के प्रति समान भाव दिखलाती हैं, आप परमदयामयी 
तथा भोग, मोक्ष देने वाली हैं । 


बाराणस्यां भेरवो देवः संसारभयनाशनम्‌ । 
अनेकजन्मकृतं पापं दशनेन विनश्यति ॥ 
वाराणसी के भैरव देव संसार के भय से मनुष्य मात्र को अभय दिलाते हैं 
एवं अनेक जन्मों में किये हुए पापों का दशंनमात्र से हो विनाश कर देते हैं । 
असिताङ्गो रुरूचण्डः क्रोध उन्मत्तसंज्ञकः । 
कपालो भीषणइचेव संहाररचाष्टमः स्मृतः" ॥ 
असिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण तथा संहार नामक आठ 
भैरव हैं । इन भेरवों का दर्शन-यात्रा करने से किये हुए पापों का प्रायर्चित्त हो 
जाता है । 


दुष्ट्वा च भैरवं कालं कलिकालश्च सञ्जयेत्‌ । 
अनेकजन्मनियुते्थत्कृतं जन्तुभिस्त्वघम्‌ ॥ 
तत्सवं विलयत्याशु कालभेरवद्शनात्‌" ॥ 


१. अन्नपुर्णास्तोत्र ; २. वही; २ ब्रह्मवेवर्त-पुराण । 


४, तन्त्रसार ; ५. का० ख० ३१।१४५ । 
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१८८ काशी-माहारम्ये 
काशी में काळभैरव का दशेत कर मनुष्य कलि-काल पर विजय प्राप्त कर लेता 
है। अनेक जन्मों के एकत्रित पाप भेरव-दर्शन से विनष्ट हो जाते हैं। 
शओसतः कालराजस्य कलिकालातिहारिणः । 
निजमत्तं जनं पाति यः पापात्पापभक्षणःः ॥ 


कलिकार्क की पीड़ा हरण करने वाले, पाप का भक्षण (नाश) करने वाले 
श्रीकालभैरव अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं । 


तस्मिन्तासर्देके पोठे जप्त्वा स्वाभीण्टदेवताभ्‌ । 
षण्मासं सिद्धिमाप्नोति साघको भैरवाज्ञथा ॥ 
साधक पुरुष आमर्दक पीठ पर छः मासपर्यन्त अपने इष्टदेवता का जप करने 
से भैरव की आज्ञानुसार सिद्धि को प्राप्त करता है । 
भसे भेरवयात्रा च कार्या पातकहारिणो । 
अष्ठस्याञ्न घतुर्देद्यां. रविभूजिजवासरे । 
यात्राश्च भैरवों कुत्वा कृतेः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
मंगलवार के दिन भैरव यात्रा करने वाले यात्रियों के महापापों का भी हरण 
(नाश) हो जाता है। अष्टमी एवं चतुर्दशो तिथि तथा रविवार और मंगलवार को 
काळभैरव का दर्शन, यात्रा अवश्य करनी चाहिए । इस महाभयनाशक दशन से अपने 
किये हुए पापों की शान्ति होतो है और मनुष्य भैरवी यातना से मुक्त हो जाता है। 
यत्किञ्चिदशुभं कर्म कृतं मानुषबुद्धितः । 
तस्सं विलयं याति कालभैरवदशनात्‌ ॥ 
मनुष्य बुद्धि से जो कुछ अशुभ कमं किया गया हो वह सव कालभैरव के दर्शन 
से भस्म (समाप्त) हो जाता है। 
सार्गश्ीर्षाऽसिताऽष्टस्यां कालभेरवसन्निधो । 
उपोष्य जागरं कुर्वन्‌ महापापेः प्रमुच्यते" ॥ 
अगहन मास की कुष्ण अष्टमी के दिन कालभेरव की सन्तिधि में उपवासपूर्वक 
ब्रत रहकर रात्रि में जागरण करने से मनुष्य महापापों से भो मुक्त हो जाता है । 


= जप के ५०४०५ 2. 22४४०० शी 


१. का० ख० ३३१६१; २. वही--३१।१५२; ३. वही-१००।७४ । 
४. वहो-२१।१४७; ५. चही--३१।१४४; ६, वहो--३१।१४३ । 
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तृतोय अध्याय १८९ 


कुत्वा च विविधां पूजां महासम्भारविस्तरैः । 
नरो मार्यासिताष्टम्यां वाषिकं विच्नमुत्सुजेत्‌' ॥ 


विविध पूजा सामग्री द्वारा अगहुन मास की कृष्णाष्टमी (मेरवाष्टमी) तिथि को 


बि भकार से पुजा करने से एक वर्ष के विघ्न, जो आने वाले हैं,” समाप्त हो 
जाते हैं। 


अष्टो प्रदक्षिणोकुत्य प्रत्यहं पापभक्षणम्‌ । 
नरो न पापैलिप्येत सतोवाक्कायसस्भवेः* ॥ 
पापों का भक्षण करने वाले पापभक्षण (कालभैरव = आमर्दक) की प्रतिदिन 
आठ परिक्रमा करने वाळे व्यक्ति के मन, वाणी ओर शरीर से जो पाप होते हैं, वे 
भैरव के दर्शन और परिक्रमा के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं । 
गोरीकुण्डं यथा तत्र हंसतीर्थं च निसंलस्‌ । 
यथा मधुस्रवा गङ्गा काश्यां तदखिलं तथा? ॥ 
हिमाल्यस्थ केदारखण्ड में जैसे गोरीकुण्ड एवं निर्मल हंसतीर्थ है तथा 
मधुस्रवा अमृतवाहिनो मन्दाकिनी है, वेसे हो यहाँ काशो में सब तीर्थ अर्थात्‌ गोरी- 
कुण्ड, हंसतीर्थं एवं मन्दाकिनी विद्यमान हुँ । 
तुबाराद्रि समारह्म केदारं वोक्ष्य यत्फलम्‌ । 
तत्फलं सप्तगुणितं काव्या केदारदर्गने* ॥ 
हिमालय पर कई हजार वर्गफुट चढ़कर श्रोकेदार के दर्शन से जो फल प्राप्त 
होता है, उससे भो सात गुना अधिक फल काशो में केदार जो के दर्शन से प्राप्त 
होता है। 
धर्मार्थकाममोक्षाणां काव्या केदारभूमिका । 
सस्यवृद्धिकरो जाता विश्वेशनंगरोबलात्‌* ॥ 
घर्म, अर्थं, काम और मोक्ष को प्राप्ति का एकमात्र स्थल काशी में स्थित केदार- 
भूमि हो है । विश्‍वनाथ को नगरी के बल से यह मुक्तिक्षेत्र को बढ़ातो है । 
केदारं यातुकामस्य पुंसो निश्चितचेतसः । 
आजन्मसञ्चितं पापं तत्क्षणादेव नइयति* ॥ 
केदारेश्वर को यात्रा करने का निस्चित संकल्प मात्र करने से मनुष्यों के 


आजन्म संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 


१. का० ख० ३१।१४६ ; २. वही--३१।१५१; ३. वद्दी=७७।४७। 
४. वही--७७४६ ; ५. केदारमाहात्म्य ; ६. का० ख० ७७।४। 
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१९० क्ाशो-माहात्स्य 


दृष्ट्वा केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यमस्बु च । 
सप्तजन्सकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संदायः' ॥ 
केदारेइवर-दशंन तथा वहाँ पर आचमन करने से सात जन्मों के पापों से मुक्ति 
होती है, ईसमें संशय नहीं है । 
गृहाद्‌ विनिर्गते पुंसि केदारमभिनिश्चितम्‌ । 
जन्मद्याजितं पापं शरीरादपि नित्लँजेत्‌ ॥ 
केदारेशवर भगवान्‌ के दर्शन के लिए जो नर-नारी पुजा को सामग्री साथ में 
लेकर अपने घर से निकलते हैं, उनके दो जन्मों के संचित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, 
पश्चातु मुक्ति भो मिलती है। 
तस्य संदर्शनाद्देवि कैवल्यं ज्ञानसाप्नुयाल्‌ः । 
केदारेश्वर के दर्शन से केवल्य ज्ञान की प्राप्ति होतो है। 
केदारेशं सकृद्‌ दृष्ट्वा देबि भेऽनुचरो , भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ काइयां प्रयत्नेन केदारेरां विलोकयेत्‌" ॥ 
केदारेश्वर शिवलिङ्ग का एक वार दर्शन करने से हे देवि ! नह व्यक्ति भेरा 
भृत्य (सेवक) हो जाता है। इसलिए काशी में प्रयत्मपुबंक केदारेश्‍वर शिवलिङ्ग का 
दर्शन करना चाहिए। 


सस केदारलिङ्ग यः पत्रं वा पुष्पसेत्र चा । 
एकहित्रिचतुर्वापि चुलुकोदकमेव वा ॥ 
अपंयेत्‌ स समस्ताघमुक्तः सर्वाधिपो भवेत्‌ ॥ 

मेरे केदारेइवर शिवलिङ्ग में जो पत्र, पुष्प या एक-दो-तोन-चार चुलुक जल ही 

अर्पित करता है, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैँ और वह सर्वाधिप होता है। 

केदारेइवरलिङ्जस्य भृत्वोत्पत्त छती नरः। 
शिवलोकसवाप्नोति निष्पापो जायते क्षणात्‌ ॥ 

केदारेश्वर शिवलिङ्ग को उत्पत्ति की कथा सुनकर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कृतकृत्य 


हो जाता है। उसे शिवलोक की प्राप्ति होतो है तथा वह व्यक्ति ततक्षण निष्पाप हो 
जाता है। 


१. का० ख० ७७८ ; २. वही=७७।५; ३. केदारमाहात्म्य। 
४. का० ख० ७७।६६ ; ५, वही--७७७४ 
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कत्याकृत्यविवेकश्ञासनविधेमुक्तो हि कोऽत्र शुणु । 
श्रोकेदारमहीविसुष्टतनुकान्नास्त्येव तच्छासनम्‌ ॥ 


कौन व्यक्ति कृत्याकृत्य-विवेक नियमों से छुटकारा पा जाता है, इसे सुनो ! 
जो केदार-भूमि में अपने देह का परित्याग कर देता है, उसे कृत्याकृत्य-विवेक शासन 


से मुक्ति मिल जाती है । 
ओङ्कारेशस्य लिझस्य कथसत्र समागमः । 
अतिपुण्यतमातस्मात्‌ क्षेत्रादलरकण्टकात्‌ ॥ 
किमात्मकोऽयमोङ्कारो सहिमाऽस्य च को हरः !॥ 


हे हर! आप यह बताये कि ओंकारेश्वर लिङ्ग का अतिपुण्यतम अमरकण्टक 


क्षेत्र से यहाँ केसे आगमन हुआ ? इस ओोकारेश्वर शिवलिङ्ग का स्वरूप क्या है तथा 
इसकी महिमा कया है? 


ओडार , प्रणवं सारं परंब्रह्मप्रकाशकम्‌ । ` 
शब्दन्नह्मत्रयीलूपं नादबिन्दुकलालयम्‌ ॥ 
सदक्षरं चादिरूपं विश्वरूपं पराबरम्‌\ ॥ 

श्री गर्ग ऋषि जी स्कन्द जी से कहते हैं कि ओंकार प्रणव है, परमतत्त्व है, 


ब्रह्म का प्रकाशक है, शब्दब्रह्म हे । ऋग्यजुःसामवेदरूप, नाद, बिन्दु तथा कला का 


आधार है । सत्‌ है, अक्षर है, भादिरूप, विश्वरूप एवं परममहत्‌ तथा परमहस्व- 
रूप भी है। 


उकारमथ तस्याग्रे रजोरूपं यजुर्जनिम्‌ । 
विधातारं समस्तस्य स्वाकारमिव बिस्बितस्‌' ॥ 


ॐ इस आकार में स्थित उकार यजुर्वेद का क्षेत्र है। यह रजोगुणख्प 
है । स्वाकार, ज्ञानाकार के समान बिम्बित समस्त छोक का निर्माता है। 


स्वात्माराससनन्तं च संगं सवेदशिनम्‌ । 
सबंदं सर्वभोत्तारं सवं सवंसुलास्पदम्‌* ॥ 
32 स्वात्माराम है, अनन्त है, सवंगामी और सवंद्रष्टा है। सब कुछ प्रदान 
करने वाला, सभी का भोक्ता, सभी सुखों का आधार एवं सर्वस्व वही ओकारेशवर हैं। 


१. का० ख० ७३।७३-७४; २. वही-७४।८३-८४। 
३. वही - ७३।८३।; ४, बही--७४।८८। 
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अकाराख्यमिदं लिखुमुकारात्यसिद परम्‌ । 
मकाराह्यमेतच्च नादाख्यं बिन्दुसंश्ञकभ्‌' ॥ 
यह ओंकार नामक शिवलिङ्ग अकार, उकार, मकार, नाद भोर बिन्दु से 
परिपूर्ण ३५कारात्मक है । 
अकौर॑ सत्त्वसम्पन्तमुकक्षेत्रं सृष्टिपालकम्‌ । 
ओड्कारेशवरनासेतदस्तु भक्तेकमुक्तिदस्‌' ॥ 


अकार सत्त्वगुण सम्पन्न है, ऋग्वेद का क्षेत्र ओर सम्पूर्ण सृष्टि का पालक है । . 


यह ओकारेषवर नाम भक्तों के लिये एकमात्र मुक्ति प्रदान करने वाला है । 
नम ओङ्कारलूपाय नमो$क्षरवपुध ते । 
नसोऽक्ारादिवर्णानां प्रभवाय सदाशिव ॥ 
अकारस्त्वमुकारस्त्वं मकारस्त्वमनाकृते । 
ऋग्यजुःसामरूपाय रूपातीताय ते नझः' ॥ 


उकार रूप के लिये नमस्कार हैं। अकार, उकार आदि अक्षररूप शरीर को 
धारण करने वाले मविनइवर ऊंकार को नमस्कार है। अकारादि वर्णो की उत्पत्ति 
के कारण सदाशिवरूप आपको नमस्कार है। 


हे निराकार ! आप ही अकार, उकार ओर मकार हें । रूप (आकार) से परे 
निर्गुण, निराकार, ऋग्‌, यजुः एवं सामवेदरूप आपको नमस्कार है । 
ओङ्कारदशनादेव वाजिसेधफलं लभेत्‌ । 
तस्मात्काइयां प्रयत्नेन ट्य ओङ्कार ईइवरः' ॥ 
भोंकारेष्वर के दशंनमात्र से अश्‍्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए 
काही में प्रयत्नपुर्वक ओंकारेइवर का दर्शन करना चाहिए। 
कृत्वाऽपि सोहात्पापानि भूरीण्येव महान्त्यपि । 
काइयासो ङ्कारमालोक्य कुतस्त्रस्यति वे यमात्‌" ॥ 


अज्ञानता के कारण बड़े से बड़े अनेक पापों के करने के पश्चात्‌ भी यदि 
काशी में ओंकारेइवर का दर्शन करता है, तो उस जीव को यमराज से भला कहाँ भय 
हो सकता है ? 


१. का० ख० ७३।१५३; २. वहो--७३८२; ३. वही--७३।१०१-१०२ । 
४, बही=-७३।१६३ ; ५. वहो-७३।१६६ । 
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नासश्चवणतोश्पीह यल्लिङ्चाना शुभानने । 

वृजिनानि क्षयं यान्ति वर्धन्ते पुण्यरादाय: ॥ 

ओद्धारः प्रथमं लिङ्ग द्वितोयं च त्रिलोचनम्‌ । 

तृतोयच महादेवः कृत्तिवासाइचतुर्थेकम्‌ ॥ 

रत्नेशः पञ्चमं लिङ्ग षष्ठं चन्द्रेश्वराभिधम्‌ । 

केदारः सप्तमं लिङ्ग" धर्मेशइ्चाष्टसं प्रिये ॥ 

चीरेइवरं च नवसं कामेशं दशमं विदुः। 
विशवकर्सेइवरं लिख शुभमेकादशं परम्‌ ॥ 

द्वादशं सणिकर्णोशसविमुक्तं त्रयोदशम्‌ । 

चतुर्दशं सहालिङ्गः सस विव्वेशवराभिधम्‌ ॥ 

प्रिये चतुदेशैतानि थियो हेतुनि सुन्दरि । 

एतेषां समवायोऽ्यं सुक्तिक्षेत्रसिहेरितम्‌' ॥ 

देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर पाती जी से कहते हैं कि हे शुभानने ! जिन 

लिद्धो के केवल नाम भी सुन पाने से पापसमूह का क्षय (नाश) ओर पुण्यराशियो की 
वृद्धि होती है, उनमें सर्वप्रथम ओङ्धारेश्वर, २. त्रिलोचन, ३. महादेव, ४. कृत्तिवा- 
सेश्वर, ५. रत्नेववर, ६. चन्द्रेष्वर, ७. ` केदारेश्वर, ८. धर्मेदवर, ९. वीरेक्वर, 


१०. कामेश्वर, ११. विष्वकर्मेइवर, १२. मणिकणिकेदवर, १३, अविमुक्तेइवर तथा 
१४. विश्वेश्वर महालिङ्ग को समझना चाहिए । 


हे प्रिये! उपर्युक्त ये चौदह लिङ्ग हो मोक्षश्रो के हेतु हैं। हे सुन्दरि ! इन्हीं के 
जमावड़े को मुत्तिक्षेत्र कहा गया है । 
तस्मात्स्वप्रयत्नेन काशीफल्मभोप्सुभिः । 
पुज्यान्येतानि लिङ्गानि भक्त्या परमया सुने ॥ 


स्कन्द जी अगस्त्य मुनि से कहते हँ कि हे मुने ! इसीलिए काशी के फलो को 
चाहने वालों को सब प्रयत्न उठाकर बड़ी भक्ति के साथ इन लिङ्गो का पूजन करना 


चाहिए। 


१. का० ख० ७३।३१-३६ ; २ वही--७३।४१ । 


का० मा०--२५ 
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अन्यान्यपि च विन्थ्यारे देव्ये प्रोक्ताति शम्भुना । 
स्वभक्तानां हितार्थाय तान्यथाऽकर्णयाऽग्रज ॥ 
शेलेशः सङ्गेमेशइच स्वर्लीनो मध्यभेइवरः । 
हिरण्यगर्भ ईशानो गोप्रेक्षो वृषभध्वजः ॥ 
उपशान्तशिवो ज्येष्ठो निवासेइवर एव च। 
शुक्रेशो व्याघलिङ्ग' च जम्बुकेदां चतुर्देशम्‌ ॥ 
मुने चतुदंदैतानि महान्त्यायतनानि वे। 
एतेषामपि सेवातो नरो सोक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ 


स्कन्द जी अगस्त्य मुनि से कहते हैँ कि हे अग्रजन्मन्‌ ! विन्ध्यमानभञ्जक 
अगस्त्य ! भगवान्‌ शङ्कुर ने अपने भक्तों के कल्याणां अन्यान्य भो जिन-जिन लिङ्गो 
को देवी से कहा था, उनके नाम भो श्रवण करो-- 
होलेइवर, संगमेश्वर, स्वर्लीनेश्वर, मध्यमेश्वर, हिरण्यगर्भेषवर, ईशानेश्वर, 
गोप्रेक्षेषवर, वृषभध्वजेश्वर, उपशान्त शिव, ज्येष्ठेरवर, निवासेश्वर, शुक्रेश्‍वर, व्याघ्रे- 
इवर तथा जम्बुकेश्वर ये चतुदंश लिङ्ग हैं । 
हे मुने ! ये चौदहाँ महायतन हैं, इन लिज़ों के सेवन से भी मनुष्यों को मोक्ष- 
प्राप्ति होतो है । 
चेत्रकुष्णप्रतिपदं समारभ्य प्रयत्नतः । 
आचतुदेशि पुज्यानि - लिद्धान्येतानि सत्तसेः ॥ 
एतेषां वार्षिको यात्रा सुमहोत्सवपुर्वेकशू । 
कार्या मुमुक्षुभिः सम्यक्‌ क्षेत्रसेसिद्धिदागिनी ॥ 
उत्तम मनुष्यों को प्रयत्नपुर्वेक चेत्रमास को कुष्णप्रतिपदा तिथि से आरम्भ 
कर चतुर्दशीपर्यन्त इन (उप्यक्त चतुर्दश) लिखों का पूजन करना चाहिए तथा मोक्षार्थी 
लोगों को चाहिए कि इन लिङ्गो की वाषिक यात्रा बढे उत्सव के साथ सम्पन्न करें। 
उसके द्वारा सम्पूणं रीति से क्षेत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। 
स्नात्वा मत्स्योदरीतीर्थे विलोक्योङ्भारमीइवरस्‌ । 
न जातु जायते जन्तुजेननीजठरे क्वचित्‌ ॥ 
कोई भी जीव मत्स्योदरीतीथं में स्वान करने के पश्‍्चातु यदि ओङ्कारेश्वर का 
१. का० ख० ७३।५९-६२; २. वही--७३।६३-६४ ; ३. वही--७३॥१५५ । 
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दर्शन करता है, तो उसे पुनः कभी भो जननी के जठर का दुःख नहीं भोगना पड़ता, 
अर्थात्‌ उसको मुक्ति हो जाती है। - 
एतन्नादेशवरं लिङ्गमेतल्लिङ्ग' सुदुलंभम्‌ । 
रस्ये मत्स्योदरोतोरे दुष्टं स्पृष्टं विमुक्तिदम्‌\ ॥ 
यही ( उपयुक्त ) नादेश्वरलिङ्ग है-यह लिङ्ग अत्यन्त हो दुभ है, सुरम्य 
मत्स्योदरी के तीर पर दर्शन ओर स्पर्शन करने से यह विशेष मुक्ति प्रदान 
करता है। 


छ 


दुलंभं मानवं जन्म चतुर्वेगेक्साघनम्‌ । 
जलबुद्बुदवत्तत्स्यान्तादेशो येन नेक्षितः* ॥ 
जो कोई नादेश्वर का दशन नहीं कर सका, उसका दुलंभ मनुष्यजन्म चतुबंगं 
का एकमात्र साधन होने पर भी जल के वुब्ले-सा व्यर्थ हो हो जाता है। 
रुद्राणां नियुतं जप्त्वा यत्फलं सस्यगाप्यते । 
तत्फलं लभते नूनं भक्त्योङ्कारविलोकनात्‌" ॥ 
एक लाख रुद्रजप करने से जो फल प्राप्त होता है, भक्तिपूर्वक ओङ्कारेश्वर 
का दशन करने से भी वही फल अवश्य प्राप्त होता है । 


केवलं भूमिभाराय जन्मिनो यस्य तस्य वे । 
येना5$नन्दवने दुष्टो नोद्धारः सर्वकासदः  ॥ 
जिसने आनन्दवन (काशीक्षेत्र) में सर्वाभीष्टदायक ओङ्धारेखवर का दर्शन 
नहीं किया, उस जन्मधारी की उत्पत्ति केवल पृथिवी का बोझ बढ़ाने के लिए हो 
हुई है । 
एकमोद्चारमालोक्य समस्ते क्षोणिसण्डले । 
लिङ्गजातानि सर्वाणि दुष्टानि स्युनं संशय: ' ॥ 
एकमात्र ओङ्कारेश्वर के दर्शन करने से हो समस्त भूमण्डल के समग्र लिङ्गः 
समूहों के दंन करने का पुण्य निश्‍चय ही प्राप्त हो जाता हे । 
प्रणवेरं प्रणम्याथ यद्यन्यत्न विपद्यते । 
स्वर्गलोकमवाप्याथ काइयां मुक्तिसवाप्नुयात्‌ ॥ 
ओड्कारेशवर के प्रणाम करने के पदचात्‌ यदि मनुष्य किसी अन्य स्थान पर 
१. का० ख० ७३।१५६ ; २. वही--७३।१६४ । ३. वही--७३।१६९ । 
४. वही--७३॥१७०; ५, वही-७३।१७१; ६. वही--७३॥१७२ । 
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१९६ काशो-माहाएम्ये 


जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वह स्वर्गलोक में पहुंचकर पुनः काशी में मोक्ष 
को प्राप्त करता है । - 
अस्सिंल्लिङ्चै सदा ब्रह्मन्‌ स्थास्यामीति विनिश्चितस्‌ । 
दास्यामि च सदा सोक्षमेतल्लिद्ञाचेकाय वे॥ 
आँद्धारं सक्नुदप्यत्र नरो नत्वा प्रयत्नतः । 
कृतकृत्यो भवेन्नूनं परसान्सदनुग्रहात्‌ ॥ 

,देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कुर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन्‌! मैं इस 
(ओङ्कारेश्वर) रिङ्ग में सवंदेव स्थित रहुँगा, यह निश्चित है ओर इस लिङ्ग के 
अचंकों को सदा मोक्ष दिया करूँगा। जो मनुष्य प्रयतत करके एक वार भी यहाँ पर 
ओङ्धारेश्वर को प्रणाम कर लेगा, वह मेरे परम अनुग्रह से अवश्यमेव कृतकृत्य हो 


जायेगा । 
ओड्कारपश्चिसे भागे तारतोर्थमनुत्तमम्‌ । 


कुतोदकक्रियस्तत्र नरस्तरति दुर्गतिम्‌ ॥ 
ओढ्कारेशवर के पश्चिम भाग में उत्तम तारतीथं है, वहाँ पर स्नानादि 
जलक्रियाओं के करने से मनुष्य दुर्गेत से निस्तार प्राप्त करता है। 
ओड्कारेशस्य ये भत्ता ज्ञेयास्ते नेव मानवाः । 
मनुष्यचर्सणा नद्धास्ते रुद्रा सोक्षगासितः' ॥ 


जो मनुष्य ओङ्कारेश्वर के भक्त हैं, उनको कदापि मनुष्य नहीं समझना 
चाहिए। वे तो मनुष्य के चमड़े से मढे हुए मोक्षगामो ( जीवन्मुक्त ) साक्षात्‌ रद्र 
ही हँ। 
अपि काइयां वसेद्यस्तु सर्वाशी सनेविक्रयो । 
स यां गति लभेन्मर्त्यो यज्ञेर्दानिने साऽन्यतः ॥ 
काशीवासी मनुष्य सर्वभक्षी और सवंविक्रपी होने पर भी जिस गति को प्राप्त 
करता है, वह गति दूसरे किसो स्थान में विविध यज्ञ और दानों के करने पर भी नहीं 
प्राप्त हो सकतो । 
रागबीजसमुद्भूतः संसारविटपो महान्‌ । 


दोर्घस्वापकुठारेण छिन्नः काइयां न वर्धते ॥ 


१. का० ख० ७३।१७३-१७४ ; २. बही--७३1१७५; ३, वही-७३।१७६ । 
४. वही--७४३८ ; ५ बही--७४॥३९ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जया या आय आभार धाणााभभअआक 


तृतीय अध्याय १९७ 


राग रूप बीज से उत्पन्न हुआ विशाल संसारख्पो वृक्ष काशी में महानिद्रा- 
रूपी कुल्हाड़ी से कट जाने पर पुनः नहीं पनपने पाता । 
विभूतिः सर्वेलोकानां सत्यादीनां सुअङ्गुरा । 
अभद्चुराऽविमुक्तस्य सा तु लभ्या शिवाज्ञया ॥ 
कृभिकोटपतङ्गानामविमुक्ते तनुत्यजाम्‌ । 
विभूतिदृश्यते या सा क्वास्ति बरह्माण्डमण्डले' ॥ 
सत्यादि समग्र लोगों का ऐश्वर्य क्षणभंगुर है; पर स्थिर सम्पत्ति तो मात्र 
अविमुक्तक्षेत्र की है । वह भी भगवान्‌ शिव की आज्ञा होने पर ही प्राप्त हो सकती 
है । इस अविमुक्त-क्षेत्र में कमि, कीट एवं पतंग आदि को भी शरीर त्यागने से जेसी 
विभूति दिखाई पड़ती है, भला ब्रह्माण्डमण्डल भर में वेसी ओर कहाँ है ? 
वाराणसों यदा प्राप्तः कदाचित्कालपर्ययात्‌ । 
स उपायो विधातव्यो येन नो निष्क्रमो बहिः`॥ 
यदि कालक्रम से मनुष्य कदाचित्‌ वाराणसीपुरो में पहुंच जाता है, तो उसे 
ऐसा उपाय करना चाहिए, जिससे उसे वहाँ से कभी भी बाहर न निकलना पडे । 
पुर्वंतो मणिकर्णोशो ब्रह्मेशो दक्षिणे स्थितः। 
पड्चिमे चेव गोकर्णो भारभूतस्तथोत्तरे॥ 
इत्येतदुत्तमं क्षेत्रमविमुक्ते महाफलम्‌ । 
सणिकर्णोहदे स्नात्वा दृष्ट्वा विइवेइवर विभुम्‌ ॥ 
क्षेत्रं प्रदक्षिणोकृत्य राजसूयफलं लभेत्‌ । 
तत्र थाद्धप्रदातुषच मुच्यन्ते प्रपितामहाः ॥ 
अविमुक्तसमं क्षेत्रमपि बह्माण्डगोलके । 
न विद्यते क्वचित्सत्यं सत्यं साघकसिद्धिदस्‌ ॥ 
पूर्व में--मणिकर्णिकेश्वर, दक्षिण में-ब्रह्मेश्वर, पश्चिम में--गोकर्णेद्वर तथा 


उत्तर में--भारभूतेदवर, इतना स्थान अविमुक्तक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ तथा महाफल- 
दायक है । जो कोई व्यक्ति मणिकणिकाकुण्ड में स्वान ओर भगवान्‌ विश्वेश्वर का 


१. का० ख० ७४४२-४३; २. वही=७४।४४; ३. वही-७४४५-४८ । 
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१९८ काली-माहात्म्ये 


दर्शन करने के पश्चातु इस कथित क्षेत्र (अन्तगृंह) को प्रदक्षिणा करता है, य राजसूय 
यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और वहाँ पर श्राद्ध करने से पितरों का उद्वार 
हो जाता है। ब्रह्याण्डमण्डल में अविभुक्तक्षेत्र के समान साधकों का सिद्धिदायक 
दुसरा कोई भी क्षेत्र कहीं नहों है । यह बात सर्वथा सत्य है। 

ब्रह्मण्डोदरमध्ये तु यानि तोर्थानि सर्वेतः । 

तानि वैद्याखभूतायामायान्त्योऊ कुतिदर्शले' ॥ 


™ 


ब्रह्माण्ड के भीतर सबंत्र जितने भी तीर्थ हैं, वे सभो वेशाख मास की शुक्ला 

चतुर्दशी को ओङ्कारेखर के दर्शनाथं (काशी में) आते हुँ। 
लिज्ञाग्रे श्रोमुखोनास्नो युहऽस्ति परमोत्त्ा । 
पातालस्य च तदुद्वारं तश्र सिद्धा चसन्ति हि ॥ 
तिष्ठेयुः पञ्चरात्रं ये गुहायां तत्र शुन्गताः । : ` 
ते नागकन्या: पइयन्ति नूमुस्ताश्य गुभाशुभल्‌ ॥ 

(ओङ्घारेखर) रिङ्ग के सन्मुख श्रीमुखो नाम को परमात्तम गुफा है। वहू 
पाताल (जाने) का द्वार है तथा उसमें सिद्ध लोग निवास करते हँ । जो लोग उत्तम ब्रत 
धारण करके पाँच रात्रि उस गुफा में निवास करते हैं, उनका नागों-की कन्यायें दिखाई 
पडतो हैं तथा वे सभी शुभाशुभ (कर्मों को) कह देतो हैं । 

कन्दरोत्तरदिग्भागे तत्र कूपो रसोदः । 
आषण्मासं च तत्पीत्वा पिल्ेद्‌ ब्रह्मरसायवल्‌ ॥ 

उस (श्रोमुखी नाम्ती) गुफा के उत्तरभाग में एक रसोदक नामक कूप है, 
छः मासपर्यन्त उस कूप का जळ पीने से साक्षात्‌ ब्रह्मरसायन पान करने का स्वाद 
मिलने लगता है । - 

तत्र मत्स्योदरीं स्नात्वा स्वर्धुनी वरुणाष्लुतास्‌ । 
कुतकुत्यो भवेज्जन्तुर्नेद शोचति कुत्रचित्‌ ॥ 

वहाँ पर ( ओोद्धारेशवर के समीप ) गङ्गा ओर वरुणा के जल से परिपूर्ण 
मत्स्योदरी तीथे में एनान करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे पुनः कभी 
(कहीं पर भो) शोक नहीं करना पड़ता । 


१. का० ख० ७४१००; २. बही--७४॥१०१-१० २; ३. वही--७४।१०३ । 
४. वही-७४।१०५ | 
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तुतीय अध्याय १९९ 


असंख्याता गताः सिद्धिमोङ्घारेषवरसेवका; । 
पार्थिवेनेव देहेन दिव्यभूतेन तत्क्षणात्‌ ॥ 
ओढ्कारेश्वर के असंख्य सेवक लोग इसी पाथिव शरीर से दिव्यरूप होकर 
तत्काल परमसिडि को प्राप्त हो गये हैं। 9 
अविमुक्तं परं क्षेत्रं ब्रह्माण्डादपि स्वेतः । 
ततोऽपि पर ओङ्कार उक्तो सत्स्योदरीतटे" ॥ 


(थमतया तो) समग्र ब्रह्माण्ड भर में अविमुक्तक्षेत्र सबसे प्रधान है । उसमें 
भो मत्स्योदरी के तोर पर ओढ्कारेशवर का स्थान तो और भी श्रेष्ठ है। 


प्रणवेझोऽङ्ग येः काइयां न नतो नापि चाचितः । 
किमर्थं ते समुत्पन्ता सातृतारुण्यहारिणः' ॥ 
ओहो ! जिन लोगों ने काशी में ओङ्कारेश्वर को न तो प्रणाम ही किया 
और न पुजन ही किया, वे सभी अपनो माता की तरुणाई विगाइने के लिए क्यों 
उत्पन्न हुए ? 
अपि वार्घकसासाद्य येः काशो नैव झोलिता । 
सानुषे इुलंसे नष्टे कुतस्तेषां महासुखम्‌ः ॥ 
जिन लोगों ने वृद्धावस्था में भो काशी का सेवन (काशोवास) नहीं किया, वे 
सब इस परम-दुर्लभ मनुष्य जन्म के बोत जाने पर फिर कहाँ से महासुख प्राप्त 
कर सकते हैं? 
यावन्नेर्ब्रिथवेकल्यं यावन्नेवायुषः क्षयः । 
तावत्सेव्यं प्रयत्नेन शब्भोरानन्दकाननम्‌ ॥ 
जब तक इन्द्रियां विकल (शिथिल) नहीं हो जातों, कि वा आयुष्य का क्षय 
नहीं हो जाता, तभो तक भगवान्‌ शङ्कुर जी का आनन्दकानन ( काशी-्षेत्र ) प्रयत्न- 
पुवंक सेवनीय है । 
य आनन्दवनं झस्भोः शिथियुः श्रीनिकेतनम्‌ । 
अचला श्रोने मुञ्चेत्तान्‌ महासौख्येकशेवघीन्‌^ ॥ 
जो लोग श्री के मन्दिर, महादेव के आनन्दवन ( काशी क्षेत्र) में आश्रय रे 


१. का० ख० ७४।१०६; २. वही -७४।१०७; ३. वही--७४॥१०८ । 
४. वही--9४१११३; ५, वहो-७४।११४; ६, वही ७४।११५। . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०० काशी-माहात्म्य 
लेते हैं, उन सभी महासुखो के प्रधान अवलम्बनछप लोगों को लक्ष्मी आचल होकर 
कभी छोड़ती ही नहीं हैं । 

इल्बलारे परं स्थानमोङ्कारमविभुक्तके । 

तत्र सिद्धि परां जग्मुः साधका बहुशो सुने ॥ 


स्कन्द जी अगस्त्य मुनि से कहते हें कि हे इल्वलरिपो ! अविमुक्तक्षेत्र में 
ओङ्कारेश्वर एक प्रधान स्थान है; क्योंकि हे मुने ! वहाँ पर बहुत से साधक लोग 
परमसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं । 


कलौ कलुषचित्तानां पुरो नाख्मेयमेव हि । 
प्रणवेश्वरमाहात्म्य॑ नास्तिकानां विशेषतः" ॥ 


कलियुग में पाप हृदय ओर विशेष करके नास्तिक छोगों के सामने इन 
भोद्धू रेष्वर के माहात्म्य को कभी नहीं कहना चाहिए । 


ओद्धारसदृदां लिङ्ग न क्वचिज्जगतोतले । 
इति गोर्ये समाख्यातं देवदेवेन निश्चितम्‌ ॥ 


भूतल में ओङ्कारेशवर के समान दुसरा कोई भो लिङ्ग नहीं है, यह बात 
निदिचतरूप से श्रोमहादेव ने गोरोदेवी से कहो है । 


१. का० ख० ७४११८; २. वही=७४।११९। ३. वही--७४१२१॥ 
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॥ चतुथं अध्याय ॥ 
यत्र रत्नमयं लिङ्गमाचिभ्‌तं स्वयं मुने। ” 
तस्य स्फुरत्प्रभाजालेस्ततमस्बरमण्डलम्‌' '॥ 
है मुने ! काशी में स्वयं रत्नमय शिवलिङ्ग आविभूंत हुआ है । इस देदीप्यमान 
(चमकते हुये) प्रभाशोल लिङ्ग की प्रभा से सम्पूर्ण आकाषामण्डल भासित होता 
रहता है । 
काइयां विश्वेश्वरो देवः संसारभयनाशनस्‌ । 
अनेकजन्मकृतं प्रापं दर्शनेन विनश्यति ॥ 
काशी में विष्वेषवर देवता हें जो जन्म-मरणरूप संसार के भय के नाशक हैं, 
जिनके देन से अनेक जन्मों का किया हुआ पाप विनष्ट हो जाता है। 
भद्रेऽवराद्यातुघान्यामुपशान्तशिवो सुने ॥ 
तस्य लिख्गस्य संस्पर्शात्परा शान्ति स मुच्छति । 
उपश्ञान्तशिवं लिखुं दुष्ट्वा जन्मशताजितम्‌ ॥ 
हे मुने ! भद्रेश्वर से यातुधानी दिशा अर्थात्‌ दक्षिण में उपशान्तीदवर शिव हैँ । 
उस लिङ्ग के स्पर्श से परम शान्ति को प्राप्ति होती है। उपशान्तीदवर नामक 
शिवलिङ्ग के दर्शन से सैकड़ों जन्मों के अजित पाप नष्ट होते हैं। 
( भद्रेश्‍वर उपशान्तेरवर के मन्दिर में जोर(बुखार)हरेष्वर के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ) 
निशामय मुने त॑ तु भक्तानां हितकाम्यया ॥ 
लिङ्गं यः पार्वंतोशाख्यं काइ्यां सम्पुजयिष्यति । 
तद्देहावसिति प्राप्य काश्योलिङ्गं भविष्यति ' ॥ 


भक्तों की हितकामना से हे मुने! सुनो, जो काशो में पार्वतीएवर नाम 
के शिवलिज की पूजा करेगा वह देहावसान के बाद काशो के शिवलिङ्ग में छीन हो 


जायेगा, अर्थात्‌ शिवमय हो जायेगा । 


१. का० ख० ६७८ ; २. वही--९७४८-४९ ; ३. वही-९०।२०-२१। 
का० मा०--२६ 
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२०२ काशो-माहात्म्य 


त्रिपुण्ड्रितमहाभाला लसत्रुद्राक्षमालिनः ॥ 
विभूतिधारिणो भक्त्या रुद्रसृक्तजपप्रियान्‌ । 
लिद्गाराघनसंसक्तान्‌ शिवनामकुतादरान्‌ ॥ 
एक एव हि विवेश मुक्तिदो नान्य एव हि । 
स्कन्द जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि जो व्यक्ति मस्तक पर त्रिपुण्ड लगाते 
हैं, रुद्राक्ष को माला धारण करते हैं तथा भस्म लगाते हैं और भक्तिपूर्वक रुद्र-सूक्तों का 
जप एवं शिवलिङ्गाराधन करते हुए शिव-नामो का आदरपूर्वक स्मरण करते हैं, उन्हें 
मुक्ति देने वाले एकमात्र भगवान्‌ विश्वनाथ जी ही हैं । 
घोरभद्रेइवरं लिङ्गं घ्यायेदद्यापि निशचलः । 
तस्य दर्शनमात्रेण वीरसिद्धिः प्रजायते ॥ 
आज भी जो लोग वोरभद्वेश्वर शिवलिङ्ग का निएचलछप से ध्यान करते हैं, 
उनके दशंनमात्र से वे लोग वीरसिद्धि को प्राप्त करते हैं। 
आषादितार्ञचतं 'लिङ्गसाषाढीइवरसतिन्निकस्‌ । 
दुष्ट्बाऽषाढया नरो अवत्या सर्वेः पापैः प्रमुच्यते ॥ 
आषाढ़ीगण से अवित शिवलिङ्ग आषाढीइबर के नाम से विख्यात है, उसके 
दर्शन से सभी पापों से मुक्ति हो जातो है । (आषाढीखर भूतभैरव के उत्तर पाइवं में 
काशीपुरा में स्थित हें । ) 
स्मेशां महालिङ्गं प्रतिष्ठाप्यादिकेशवः । 
द्शेनादघहं नृणां भुक्ति मुक्ति दिशेत्सदाः ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि आदिकेशव द्वारा प्रतिष्ठित सङ्गमेश्वर महाशिवलिङ्ग 
के दर्शन से हो मतुष्यों को भुक्ति तथा मुक्ति मिळतो है। ( वरणा-गङ्गा सङ्गम पर 
स्थित आदिकेशव वसन्त कालेज परिसर में हैं । ) 
भागोरयोइवरं रिङ्गं स्वर्गद्वारस्य सन्निधौ । 
दशनाद ब्रह्महत्यायाः पुरइचरणमुच्यते ॥ 
स्वगं द्वार के समीप में भागीरथीश्‍्वर शिवलिङ्ग दै । उनके दशन से हो ब्रह्म" 
हत्या का पुरश्चरण हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्महत्या का प्रायश्चित्त होता है । 


१. का० ख० ९५।७-९; २. वहो-- ५५४; ३. वहो - ५५२७ । 
४. वहो--६१॥६; ५, बहो--६११५८ । 
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चतुर्थ अध्याय २०३ 


त्रिसन्ध्येश्वरमालोक्य कुतसन्ध्यस्त्रिकालतः । 
त्रिवेदावतंजं पुष्यं प्राप्नुयाच्छुद्यया ढिजः” ॥ 
द्विजों को त्रिकाळ सन्ध्या कर त्रिसन्ध्येशवर के दर्शन से ऋक्‌-यजुःसाम के तीन 
बार पाठ करने का पुण्य होता है । (त्रिकाल सन्ध्या समय पर न करने का जो दोष है, 
उसका दशंन-पुजन से हो प्रायश्चित्त हो जाता है। ) ° 
आदो काइयां धर्मसागेंण वासः पापत्यागः काशिमाहात्म्यवृष्ठिः । 
देहं गेहं पुत्रमित्रादि यस्य सर्वं तुच्छं सोऽधिकारी महात्मा" ॥ 
जो व्यक्ति काशी में पहले धर्ममाग से निवास करता है, पाप करना छोड़ देता 
है, काशी की महिमा पर दृष्ट देता है, देह, घर तथा पुत्र, मित्र आदि सबको तुच्छ 
समझता है, वही महात्मा काशी में रहने का अधिकारी है । 
संसारदावनिदंग्धजीवभूरुहजोवनम्‌ । 
दुःखार्ण वोघपतितप्राणिनिर्वागकारणस्‌' ॥ 
यह काशो संसाररूपो वनाग्नि से जले हुये जोवरूपी वृक्षों के जीवन का दुःख- 
समुद्र से उद्धार कर मोक्ष को प्रदान करती है और मोक्ष का कारण बनती है। 
व्याधिभिर्नाभिभूयन्ते नोपसगेंद्च केइचन । 
शोकाग्निना न दह्यन्ते ह्यरुणादित्यसेवनात्‌ ॥ 
` केशवादित्यमाराध्य वाराणस्यां नरोत्तमः । 
परं ज्ञानमवाप्नोति येन निर्वाणभाग, भवेत्‌' ॥ 
अरुणादित्य की पूजा से किसी भी भाँति को व्याधि ओर बाधायें नहीं होती हैं । 
शोकाग्नि भी अरुणादित्य का पुजन करने वाळे का कदापि दहन नहीं कर सकता । 
( मरुणादित्य को मूर्ति "त्रिलोचन मन्दिर में है। ) 
उत्तम मनुष्य वाराणसी पुरो में 'केशवादित्य' के आराधन से उस परमतत्त्व 
ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसके द्वारा अन्त में निर्वाणपद का भागी होता है। 
( केशवादित्य 'आदिकेशव' मन्दिर में हैँ । ) 
तल्लिङ्गदशेनात्पुंसां पापं जन्मशताजितम्‌ । 
तमोऽकोदयमाप्येव तत्क्षणादेव नइयति* ॥ 
सूयं के प्रकाश फैलने से जिस तरह अन्धकार दुर हो जाता है, उसी भांति उस 
१. का० ख० ६१।१७५ ; २. न्निश ०; पृ० ११४; ३, ढिङ्गपुराण। 
४. का० ख० ५१।२३,७४; ५, बही-६३1११ 1 
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२०४ कांदी-माहात्म्यं 
लिङ्ग (ज्येष्ठेदवर) के दर्शन होते हो लोगों के सैकड़ों जन्म के संचित पाप क्षणमात्र मैं 
विलीन ( नष्ट ) हो जाते हैं। 
ज्येष्ठवाप्यां नरः स्नात्वा तर्पयित्वा पितामहान्‌ । 
ज्येष्ठेदवरं समालोक्य न भूयो जायते भुविः ॥ 
जो लोग ज्येष्ठवापो में स्नान करके पितरों का तर्पण करते हैं तथा तत्पश्चात्‌ 
ज्येष्ठेव्वर का दशन करते हैं, उन्हें पुनः भूमि पर उत्पन्न नहीं होना पड़ता । 
आविरासोस्स्वयं तत्र ज्येष्ठेशवरसमीपतः । 
सर्वसिद्विप्रदा गोरो ज्येष्ठा श्रेष्ठा समन्ततः ॥ 
ज्येष्ठे मासि सिताष्टम्यां तत्र कार्यो महोत्सवः । 
रात्रो जागरणं कार्य सर्वसम्पत्समुद्धयेः ॥ 
उसी स्थान पर ज्येष्ठेशवर के समीप में ही स्वसिद्धिप्रदायिनी तथा सर्वश्रेष्ठा 
व्येष्ठा-गोरी स्वयं प्रकट हुई थीं। ज्येष्ठ मास की शुक्ला अष्टमी तिथि को वहाँ पर 
महोत्सव तथा रात्रि में जागरण-सम्पत्ति को समग्र समुद्धियों (की प्राप्ति) के लिए 
अवए्य करना चाहिए । 2 
ज्येष्ठां गोरी नमस्कृत्य ज्येष्ठबापोपरिप्लुता । 
सोभाग्यभाजनं भूयाद्योषा सौआग्यभागपि” ॥ 
अत्यन्त ही हृतभागिनी स्त्री भी ज्येष्ठा वापी में स्नान तथा ज्येष्ठा गोरी के 
दर्शन करने से परमसौभाग्यवती हो जाती है । 
तिवासं कृतवान्‌ शम्भुस्तस्सिन्‌ स्थाने यतः स्वयम्‌ । 
निवासेश इति ख्यातं लिङ्गं तत्र परं ततः ॥ 
निवासेब्वरलिज्भस्य सेवनात्सवंसम्पदः: । 
निवसन्ति गृहे नित्यं नित्यं प्रतिपदं पुनः” ॥ 
वहाँ (ज्येष्ठा गोरी के समीप ही) महादेव के स्वयं निवास करने के कारण 
निवासेशवर नामक एक दूसरा लिङ्ग मी उसी स्थान पर प्रसिद्ध हो गया है। उस 


निवासेख्वर रिङ्ग के सेवन (पुजन-अचंन) से गृह में समग्र सम्पत्तियां सर्वदेव निवास 
करती रहतो हैं । 


१. का० ख० ६३।१२; २. वही-६३।१३-१४। 
३. वही ६३।१५; ४. वहो--६३॥१६-१७ । 
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चतुर्थं अध्याय २३५ 
कृत्वा श्राद्धं विधानेन ज्येष्ठस्थाने नरोत्तमः । 
ज्येष्ठां तृप्ति ददात्येव पितुभ्यो मघुसपिषा' ॥ 

जो उत्तम मनुष्य ज्येष्ठेषवर के समीप में घृत तथा मधु आदि दस्तुओं के 


साथ विधानपूर्वक श्राद्ध करता है, वह पितरों को सर्वज्येष्ठ तृप्ति से सन्तुष्ट कर 
देता है। ७ 


ज्येष्ठेशवरोऽच्यंः प्रथमं काढ्यां श्रेयोषथिभिनरे: । 
ज्येष्ठा गौरो ततो$भ्यर्च्या सर्वेज्येष्ठमभोप्सुभिः '॥ 
कल्याण या मोक्ष को चाहने वाले मनुष्य काशी में सर्वप्रथम ज्येष्ठेदवर महादेव 
को पूजा-अचंना करें । उसके परचात्‌ सवेथा सर्वोत्तम होने के लिए ज्येष्ठा-गौरी की 
पूजा करें । ( ज्येष्ठेश्वर काशी देवी जी के बगल में सप्तसागर मोहल्ले में हैं। ) 
ज्येष्ठेदवरस्य परितो यानि लिख्ञानि कुस्भज । 
ताति पण्चसहत्राणि मुनीनां सिद्धिदान्यलम्‌ ॥॥ 
स्कन्द जो अगस्त्य मुनि से कहते हें कि हे कुम्मसम्भव ! ज्येष्ठेशवर की चारों 
ओर पाँच सहस्र शिवलिङ्ग हैं, वे समी मुनियों के लिए बड़े हो सिद्धिदायक हँ । 
पराशरेइवरं लिङ्गं ज्येष्ठाइुत्तरे महत्‌ । 
तस्य दशंनमात्रेण निर्सले ज्ञानमाप्यते ॥ 
तत्रेव सिद्धिदं लिङ्गं माण्डव्येशवरसंज्ञितम्‌ । 
न तस्य दर्शनाज्जातु दुर्बुद्धि प्राप्नुयान्नरः* ॥ 
पराशरेदवर नामक एक महालिङ्ग ज्येष्ठेशवर के उत्तर भाग में विराजमान है, 
उसके दर्शन मात्र से हो निमंल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसी स्थान पर 
माण्डव्येशवर नामक एक दूसरा लिङ्ग भी है, उसके दर्शन से मनुष्यों को कभी भी 
दुर्बृद्धि नहीँ होने पाती । 
लिङ्गं च शङ्करेशाल्यं तत्रेव शुभदं सदा । 
भुगुनारायणस्तत्र भक्तानां सर्वसिद्धिः ॥ 
जबालीइवरसंज्नं च लिङ्ग तत्रातिसिदधिदस्‌। 
तस्य संदर्शनाज्जातु न जन्तुदुर्गात व्रजेत्‌“ ॥ 
वहीं पर ( ज्येष्ठेश्‍वर के समीप ही ) सदेव शुभदायक पाछुरेषवर लिङ्ग है, 
१. का० ख० ६३१८; २. वही--९३।२० ; ३. वही--६५१ 
४. वही-६५।२-३; ५. वहो-7 ४०५ | 
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२०६ काणो-मांहात्म्य 
जिसके समीप में हो भक्तों के सवंसिद्धिदायक भुगुनारायण सुशोभित रहते हैं।उसी 
स्थल में अतिसिद्धिप्रद जाबालीइवर नामक एक लिङ्ग है, उसके दशंनमात्र से मनुष्य 
कभी दुर्गति में नहीं पडता । 
” सुसन्तुमुनिना श्रेष्ठस्तत्रादित्यः प्रतिष्ठितः । 
तस्य सन्दर्दानादेव कुष्ठव्याधिः प्रशाम्यति' ॥ 
स्कन्द जी कहते हैं कि सुमन्तु मुनि ने श्रेष्ठ विमलादित्य सुये नामक शिवलिङ्ग 
की प्रतिष्ठा की है, जिसके दर्शन मात्र से हो कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है। ( हरिके- 
शेश्वर के बगल में विमलादित्य 'खारीकुवाँ' में स्थित हैं । ) 
सेरवी भीषणा नास तत्र भीषणरूपिणो । 
क्षेत्रस्य भोषणं सवं नाशयेद्‌ भावतोर्शचता ॥ 
तत्रोपजंघने लिङ्क कर्मबन्धविमोक्षणम्‌ । 
नृभिः संसेवितं भक्त्या षण्मासात्सिद्धिदं परम्‌ ॥ 
और वहीं पर भीषणरूपिणी भीषणा नामक भैरवो हें । भक्तिभाव से उनका 
पूजन-अर्चन करने से वे क्षेत्र के सम्पूर्ण भय को दुर कर देती हैं । उसी स्थान के समीप 
में हो एक कर्मबन्धविमोक्षक लिङ्ग भी है, वह मनुष्यों के छः मासपर्यन्त सेवन (पूजन) 
करने से ही परमसिद्धि को प्रदान करता है । 
भारद्वाजेइवरं लिङ्गं लिङ्ग माद्रोइवरं वरम्‌ । 
एकत्र संस्थिते हे तु द्रष्टव्ये सुकृतात्मना ॥ 
अरुणिस्थापितं लिङ्गं ` तत्रेव कलजशोद्धव । 
तस्य लिख्भस्य सेवातः सर्वामुद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
लिङ्गं वाजसनेयाख्यं तत्रास्त्यतिमनोहरम्‌ । 
तस्य संदर्शनात्पुसां वाजपेयफलं भवेत्‌ ॥ 
वहाँ एक ही स्थान पर भारद्वाजेरवर तथा माद्रीश्वर लिङ्ग हैं। दोनों भी 
वहीं विद्यमान हैं, पुण्यात्मा मनुष्यों को हो उनका दर्शन प्राप्त होता है। 
हे अगस्त्य ! वहीँ पर अरुण द्वारा स्थापित एक शिवलिङ्ग है, जिसको सेवा 
( पूजा ) से सम्पुर्ण समृद्धियाँ प्राप्त हो जाती हें । वहीं पर वाजसनेय नामक एक 


ल लिङ्ग है, उसके दर्शनमात्र से ही लोगो को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त 
ए है। 


१. का» ख० ६५६; २. बही--६५७७-८; ३. वहो--६५९-११ । 
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कण्वेश्वर शुभं लिङ्ग लिङ्ग कात्यायनेश्वरम्‌ । 
वामदेवेशवरं लिङ्गमौतथ्येशवरसेव च ॥ 
हारीतेशवरसंज्ञं च लिङ्गं वे गालवेइवरम्‌ । 
कुस्भेलिङ्गं महापुण्यं तथा वै कोसुमेशवरम्‌ ॥ 
अर्निवर्णेवरं चेव नेध्रुवेइवरमेव च। ( 
वत्सेश्‍वर॑ महालिङ्गं पणदिइवरमेव च॥ 
सक्तृप्रस्थेशवरं लिङ्गं कणादेशं तथेव च। 
अन्यत्तत्र महालिङ्गं माण्ड्काय निरूपितम्‌ ॥ 
बाञ्चवेयेश्वर लिङ्गं शिलावृत्तोइवरं तथा । 
च्यवनेइवरलिङ्गं च शालङ्कायनकेशवरम्‌'॥ 
इसी प्रकार कण्वेदवर, कात्यायनेशवर, वामदेवेश्वर, तथ्येदवर, हारीतेश्वर, 
गालवेदवर, कुम्भेश्वर, कौसुमेश्वर, अगिनवर्णेश्वर, नेश्रुवेष्वर, वत्सेश्वर, पर्णादेदवर, 


सक्तुप्रस्थेदवर, कणादेश्वर, माण्डूकेश्वर, बाभ्रवेइवर, शिलावृत्तीष्वर, 'च्यवनेदवर तथा 
शाळंकायनेश्वर लिङ्ग भी ज्येष्ठेरवर के समीप हो हैं । 


कलिन्दमेइवरं लिङ्गं लिङ्गमक्रोधनेदवरम्‌ ॥ 
लिङ्ग कपोतवृत्तीशं कङ्कं कुन्तलेश्वरम्‌ ॥ 
कण्ठेशवरं कहोलेशं लिङ्ग तुम्बुरुपुजितम्‌ । 
मतङ्गेशं मरुत्तेश॑ मगधेयेइवरं तथा ॥ 
जातूकर्णरवरं रिङ्ग जम्बुकेइवरमेव च । 
जारुधोशं जलेशं च जाल्मेशं जालकेशवरम्‌ ॥ 
एवमादीनि लिङ्गानि अयुतार्द्धानि कुम्भज । 
स्मरणादृर्शनात्स्पर्शादचनान्नमनास्तुतेः ॥ 
न जातु जायते जन्तोः कलुषस्य समुद्भधवः १ 
एतेषां शुभलिङ्गानां ज्येष्ठस्यानेऽतिपावने` ॥ 
कछिन्दमेइवर, अक्रोघनेइवर, कपोतवृत्तीवर, कंकेश्वर, कुन्तलेइव र, कण्ठेशवर, 
कहोळेकवर, तुम्वुर्वीदवर, मतङ्गेश्वर, मरुतेश्वर, मगधेक्वर, जातुकर्णेषवर, जम्बुकेदवर, 


१. का० ख० ६५१२-१६; _ २, वही--६५१७-२१ । 
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जायधीइवर, जलेइवर, जाल्मेदवर तथा जालकेष्वर प्रभृति पाँच सहस्र शिवलिङ्ग 
विराजमान हें । अत्यन्त पवित्र ज्येष्ठ स्थान में इन समस्त शुभप्रद लिङ्गो के दर्शन, 
स्पर्शन, पुजन, प्राणायाम, प्रणमन तथा स्तवन करने से किसी प्राणी को पाप कदापि 


नहीं स्पर्श कर सकता है। 
कन्दुकेदवरभक्तानां मानवानां निरेनसाम्‌ । 
योगक्षेमं सदा कुर्याद्‌ भवानो भयनाशिनी ॥ 
मुडानो तस्य लिङ्गस्य पूजां कुर्यात्सदेव हि । 
तत्रेव देव्याः सान्निध्यं पार्वत्या भर्तसिद्धिदम्‌` ॥ 
समस्त भयनाशिनी स्वयं भवानी हो कन्दुकेशवर के निष्पाप भक्त लोगों का 
सदेव योगक्षेम (कल्याण) करती रहती हैं | पार्वती देवी प्रतिदिन उस लिङ्ग ( कन्दु- 
केश्‍वर ) की पुजा करती हैं तथा वहाँ पर वर्तमान रहकर भक्तलोगों को सिद्धि 
प्रदान करती रहती हैं। 
कन्दुकेशं महालिङ्गं काइयां येनं सर्माचतम्‌ । 
कथं तेषां भवानीश्ञो स्यातां सर्वेप्सितप्रदो ॥ 
द्रष्टव्यं च प्रयत्नेन तल्लिङ्गं फन्दुकेशवरम्‌ । 
सर्वोपसर्गसंघातचिघातकरणं परम्‌ ॥ 
जिन लोगों ने कन्दुकेदवर नामक महारिङ्ग का पूजन ही नहीं किया, तो 
भला शिव ओर पार्वती उन सबके अभीष्ट फल को केसे प्रदान कर सकते हैं। समस्त 


उपसर्गो की राशि के परमविनादाक कन्दुकेशवर लिङ्ग का दशंन सभी लोगो को 
प्रयत्नपूवेक भवश्य करना चाहिए । 


कन्दुकेरवरनामाऽपि भुत्वा वुजिनसन्ततिः । 
कषिप्रं ्यमवाप्नोति तमः प्राप्योष्णगुं यथाः ॥ 
कन्दुकेशवर का नाम श्रवण करने मात्र से हो पापसमूह ऐसे शोप्न क्षय होने 
लगते हैँ, जैसे सूयं के उदय होते ही अन्धकार विलीन (नष्ट) हो जाता है। 


शैलेइवरं ये द्रक्ष्यन्ति वरणायाः सुरोघसि। 
तेषां काइयां निवसतां दुःखं नाभिभविष्यति* ॥ 
काशी में वरणा के सुरम्य तट पर स्थित शेळेदवर शिवलिङ्ग का जो लोग दर्शत 
१. का० ख० ६५३९-४०; २. वही-६५।४१-४२; 
३. वहोी--६५४३ । ४. वहो ६६।१४६। _ 
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करते हैं, काशी में रहते हुए उन लोगों को कमी भो दुःख अभिभूत ( पीडित ) नहीं 
करते हे । ( शेलपुत्रो के मन्दिर में शेलेशवर स्थित हैं। ) 
यानि ब्रह्माण्डमध्येऽत्र सन्ति लिङ्खानि पार्वति । 
तेरचितानि सर्वाणि रत्नेशो येः समचितः ॥ 
प्रमादेनापि येर्गौरि लिङ्गं रत्नेशसचितस्‌ । 
ते भवन्त्येव नियतं सप्तद्वोपेदवरा नृपाः' ॥ 
भगवान्‌ शङ्कर पावती जी से ति! 
जितने हो शिवलिङ्ग हँ, उन सबके यन 4 ग: ब त 
का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है । हे गोरि ! जो लोग प्रमादवश भी रत्नेश्वर 
का समचंन (पुजन-अचंन) करते हैं, वे अवद्य हो सातों द्वीपों के स्वामी होते हैं। 
चरेलोक्ये यानि वस्तूनि रत्नभूतानि तानि तु । 
रत्नेइवरं समभ्यच्यं सकुतप्राप्नोति सानवः॥ 
पुजयिष्यन्ति ये लिङ्गं रत्नेशं कामर्वाजताः । 
ते सर्वे मद्गणा सूत्वा प्रान्ते दरक्ष्यन्ति सामिह" ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि रत्नेद्वर की पूजा कर मनुष्य त्रिलोकी में कहीं भी 
रहने वालो अभीप्सित रत्नोपम वस्तु को प्राप्त कर सकता है । 
जो निष्काम भाव से रस्तेइवर को पूजा करेंगे, वे सभी लोग मेरे गण होकर 
मेरे पास हो रहते हुए मेरे दर्शन करते रहेंगे । 
केदारं गन्तुकामस्य बुद्धिदेया नरेरियम्‌ । 
काइयां स्पुरांस्त्वं केदारं कृतकृत्यो भविष्यसि ॥ 
केदारेइवर शिवलिङ्ग की यात्रा करने वाला इस प्रकार को भावना करे कि 
श्री काशी केदारेशवर को स्पर्श करके मनुष्य सम्पूर्ण पुण्यो का भागी बनता है। 
( केदारघाट पर स्थित केदारेशवर स्वयंभू शिवलिङ्ग हैं। ) 
बृहस्पतोशवरं लिङ्गं स्द्रकुण्डाच्च परिचिमे । 
गुरुपुष्यसमायोगे दुष्ट्वा दिव्यां लभेद्‌ गिरम्‌ ॥ 
ख्द्रकुण्ड के पश्चिम में बृहुस्पतीइवर शिवलिङ्ग है । गुरुवार के दिन यदि 
पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन इनका दर्शन करने से मनुष्य दिव्य वाणी प्राप्त करता है। 


१. का० ख० ६७।२८-२९ ; २. वही-६७।३०-३१ । 
३. वही-७७।६०; ४. वही--९७।९५। 
का० मा०--२७ 
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अविमुक्तं सदा लिङ्ग योऽत्र द्रक्ष्यति सानवः । 
न तस्य पुनरावृत्तिः कल्पकांटिशतेरपि' ॥ 
“अविमुक्त सदाशिव लिङ्ग का जो मनुष्य दर्शन करेगा, उसका सैकड़ों कोटि 
कल्प तक पुनर्जन्म नहीं होगा । 
गवां कोटिप्रदानेन सस्यग्दत्तेत यत्फलम्‌ । 
तत्फलं सस्यगाप्येत विइवेइवरविलोकनात्‌` ॥ 
विधिवत्‌ करोड़ों गायों के दान से जो फल मिलता है; वहो फल विश्वेश्वर 
शिवलिङ्ग के दर्शन से प्राप्त होता है । अस्तु श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त होकर 
दर्शनमात्र करने से भो वही फल प्राप्त होता है। 
यस्तु विइवेइचरं दृष्ट्वा हात्णत्रापि विप्चते । 
तस्य जन्मान्तरे सोक्षो भवत्येच ल. संगयः ॥ 
जो व्यक्ति विश्वेश्वर के दर्शन करके अन्यत्र भो फँस जाता है, तो जन्मान्तर में 
उसका मोक्ष होना अवश्यम्भावी है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है । 
अर्चन्ति विशवे विइवेशं विश्वेशोड्वेति विइवकत्‌ । 
अविमुक्तेइवरं लिङ्ग भुक्तिमुक्तिप्रदायकर्म्‌ ॥ 
संसार में जो विश्वेश्वर भगवान्‌ की पूजा करते हैं, विश्वरचयिता विश्वेश 
उनकी पूजा करते हें । अविमुक्तेक्‍वर नामक शिवलिङ्ग भोग और मुक्ति दोनों के 
देने वाले हैं अर्थात्‌ अविमुक्तेशवर संसार में भोग एवं मुक्ति प्रदान करते है । 
कपर्दोशं समभ्यच्यं न नरो निरयं ब्रजेत्‌ । 
न पिशाचत्वसाप्नोति कृत्वात्राप्यघमुत्कटसु ` ॥ 
जी इस काशी नगरी में कपर्दीशवर भगवान्‌ को पूजा करने वाळे मनुष्य नरक में 
नहीं जाते । यहाँ पर उत्कट पाप करने वाला भी पिशाचत्व को प्राप्त नहीं होता है । 
अतः पिशाचमोचन तीर्थ में स्नान करके कपर्दीइवर के दर्शन-पुजन करने के पश्चात्‌ 
यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि दान करने वाळे नर-नारी पिशाच योनि से मुक्त 
हो जाते हैं। 
तस्मारसर्वप्रयत्नेन काव्या कामेइवरः सदा । 
पूजनीयः प्रयत्नेन महाकामाभिलाषुकेः` ॥ 
बड़ी कामना के अभिलाषुक व्यक्तियों का परम कर्तब्य है कि वे सभी प्रकार 
२. लिङ्गपुराण 3 २. त्रि० से०; ३. का० ख०; ४. वही ॥ 
५. वही; ६, वही। 
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चतुथं अध्याय २११ 
से प्रयत्नपुर्वक कामेशवर भगवान्‌ की पूजा करें | कामेश्वर सभी कामनाओं को पूर्ण 
करते हैं । (कामेश्वर मछोदरो पाकं के पुर्व बगल में 'दुर्वसिऽवर मन्दिर में हैं । ) 

यो यस्य मनसा कामस्तं तमाप्नोति निचितम्‌ ॥ 


जिसके मन में जो कामना होती है, वह उस-उस कामना को निश्चित ही 
प्राप्त करता है। अस्तु, कामेश्वर के दर्शन-पूजन करने वाले स्त्री-पुरुषो के सभी 


मनोरथ पूर्ण होते हैं । 
यदत्र दास्यन्ति हि धर्मपीठे नरा युत्या कृतमज्जनाइच । 
तदक्षयं भाचियुगान्तरेष्वपि छुतप्रणासास्तव घर्मेलिङ्गे ॥ 


तदशेनात्स्पशेनतोऽरचनाच्च सिद्धिसंविष्यत्यचिरेण पुंसाम्‌ ॥ 


इस काशी में गङ्गा जी में स्नान कर धर्म-कृप में धर्मेश्वर का दशंन-पूजन 
करके धर्मेश्वर में जो भी व्यक्ति जो कुछ मो दान देंगे और धर्मेश्वर लिङ्ग को प्रणाम 
करेंगे, तो युगान्तर में भी वे सब उनके अक्षय हो होंगे और उनके दर्शन, स्प तथा 
पूजन से मनुष्यों को शीघ्र हो सिद्धि प्राप्त होगो। (धर्मेश्वर 'विशालाक्षी मन्दिर' के 
बगल में मोरघाट में हैँ । ) 


न गर्भेसाविशेद्‌ भूयो भवेत्सौभाग्यभाजनम्‌ । 
पार्वेतोशस्य लिङ्गस्य नामाऽपि परिगृह्णतः ॥ 
अपि जन्मसहत्नस्य पाथं क्षयति तत्क्षणात्‌' ॥ 
कातिकेय जी अगस्त ऋषि से कहते हैं कि पार्वतीशवर शिवलिङ्ग के नाम 
उच्चारण (ग्रहण) मात्र से मनुष्य सौमाग्य का पात्र हो जाता है, उसका पुनः गर्भवास 
नहीं होता । साथ ही साथ उसी क्षण में हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हें । अतः 
प्रयत्नपूर्वक पावंतोशवर का दर्शन करना चाहिए। ( पार्वतोइवर 'आदिमहादेव मन्दिर 
के बगल में त्रिलोचन घाट के ऊपर हैं । ) 
ब्रह्महत्यादयः पापा विनध्यन्त्यस्य पुजनात्‌ । 
पिशाचमोचने कुण्डे स्नातः स्याप्रशमो यतः ॥ 
कपर्दीरवर के पूजन से ब्रह्महत्या आदि पाप दूर हो जाते हँ । यदि वह पिशाच- 
मोचन कुण्ड में स्नान करके दर्शन करता है, तो उस व्यक्ति के पितुगण मुक्त हो 
जाते हँ । 
१. छिङ्गपुराण 1 २. का० ख०। 
३. वही--९०1२४; ४. पद्मपुराण- २५१४; 
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२१२ काशी-माहात्म्य 
स्मृत्वा िङ्कप्रतिष्ठायाः काश्या लोकोत्तरं फलम्‌ । 
गङ्गया स्थापितं रङ्गं विइवेशात्पूर्वतः शभस्‌' ॥ 
मार्कण्डेय जो स्कन्द जी से कहते हैं कि काशी में विश्वेश्वर के पूर्व में गङ्गा जी 
ने गङ्गेखर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की है। उस लिङ्ग प्रतिष्ठा के स्मरण-मात्र 
से लोकोत्तर फल को प्राप्ति होतो है । अर्यात्‌ 'गङ्गेखराय नमः' उच्चारण करने मात्र 
से गङ्गास्तान का फल प्राप्त होता है । ( गङ्ेश्वर मणिकणिकाघाट पर इमशान के 
उत्तर बगल के शङ्कर जी के मन्दिर में हूँ। ) 
गङ्गेशवरस्य लिङ्गस्य काइयां दृष्टिः सुदुलंभा । 
तिथी दशहरायाञ्च यो गङ्गेश समर्चयेत्‌ ॥ 
तस्य जन्मसहत्रस्थ पापं संक्षोयते क्षणात्‌ । 
कलो गङ्केइवरं लिङ्ग गृप्तप्रायं अविष्यति" ॥ 
काशी में गङ्गेखर शिवलिङ्ग का दर्शन अत्यन्त हो दुलेभ है। आश्विन मास 
को शुक्ला दशमी तिथि ( दशहरा ) को जो लोग गङ्गेश्‍्वर का दशन-पुजन करते हैं, 
उनके सहस्रों जन्म के संचित पाप क्षणमात्र में हो नब्ड हो जाते हूँ। यतः कलियुग 
में गङ्जेश्‍्वर शिवलिङ्ग गुप्तप्राय ही है, अतः प्रयसनपूवंक इनका दर्शन-पूजन अवश्य 
करना चाहिए । 
श्युणुष्व विष्णो ! श्यूणु सृष्टिकतंः ! श्युण्बन्तु देवषिगणाः ! समस्ताः । 
इदं हि लिङ्गं परसिद्धिदं सतां भेदो मनागत्र न मत्सकाशतः ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे समस्त देवषिगण ! सज्जनों को 
यह विश्वेश्वर शिवलिङ्ग परम सिद्धि प्रदान करने वाला है; क्योंकि यहाँ मेरे समीप 
किसी प्रकार का भेद नहों है । 
अस्मिन्‌ हि लिङ्गेऽखिलसिड्धिसाघने समपित येः सुकृताजितं बसु । 
तेभ्योऽतिमात्रालिलसोख्यसाधनं ददामि निर्वाणपदं सुनिर्भयम्‌ ॥ 
उरिक्षप्य बाहुं त्वसक्नुद्‌ ब्रवीसि त्रयोसयेऽसि सस्त्रयसेव सारम्‌ । 
विश्वेशलिङ्के मणिर्काणकास्बु काशीपुरी सत्यमिदं त्रिसत्यम्‌ ॥ 
भगवान्‌ शिव का कथन है कि सम्पूर्ण सिद्धियो के साधनभूत इस विश्वेश्वर 
शिवलिङ्ग में श्रद्धा-भक्ति के साथ जो लोग सुकृताजित ( पुण्य मार्ग द्वारा अजित ) 


१. का० ख० ९१४; २. वहो ९१।५-६। 
३. वही -९९।५९ ; ४. वही--९९६०-६१ | 
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चतुर्थ अध्यायं २१३ 
धन समर्पित करते हैं, उनको मैं समग्र सौख्य के साधनरूप अत्यन्त निर्भय निर्वाण 
( मोक्ष) पद को प्रदान करता हूँ । 

पुनश्च महादेव का कथन है कि मैं ऊध्वंबाहु होकर ( हाथों को ऊपर उठाकर ) 
बार-बार कहता हूँ कि इस संसार में मात्र तीन ही वस्तुयँ सारभूत ( तत््वभूत ) हैं-- 
प्रथमतया विश्वेश्वर शिवलिङ्ग तथा दुसरी मणिकणिका का जल एवं तीसरी काशीपुरो, 
यह निश्चय ही सत्य है। ० 
सहापापौधशमन सहापुण्यप्रवर्धनम्‌ । 
महाभोतिप्रशमनं महाभक्तिविवर्धेनम्‌' ॥ 
विश्वनाथ जो जैगोषव्य ऋषि से कहते हे कि जेगोषव्येदवर नामक यह शिवलिङ्ग 
महापापों के समूह को नष्ट करने वाला है, उत्तमोत्तम पुण्यो को वृद्धि प्रदान करता 
है, महाभीतिनाशक है, अर्थात्‌ नकाल मृत्यु से रक्षा करता है तथा दृढ भक्ति को 
बढ़ाता है । प 
साम्बकुण्डे नरः स्नात्वा रविवारेञ्दणोदये । 
साम्बादित्यञ्च सम्पुज्य व्याधिभिर्नाभिभूयते ॥ 
न स्त्री वेधव्यमाप्नोति साम्बादित्यस्य सेवनात्‌ । 
चर्या पुत्र प्रसूयेत शुद्धरूपसमन्वितम्‌^ ॥ 
जो मनुष्य आदित्पवार ( रविवार) के अरुणोदय काल में (भक्तिपूर्वक ) 
साम्बढुण्ड में स्नान कर साम्बादित्य का पूजन-अर्चन करता है, वहु कदापि रोगों से 
पीड़ित नहीं होता । उन साम्ब्रादित्य के सेवन ( पूजन-अचंन ) करने से स्त्रियाँ कभो 
भो विधवा नहीं होतीं तथा वन्ध्या स्त्री भी शुद्ध ( सच्चरित्र) ओर रूपवान्‌ पुत्र 
को उत्पन्न करतो है । ( साम्बादित्य सुय 'ढ्वितुष्ड-विनायक' के बगल में सूयंकुण्ड 
मुहल्ले में हूँ । ) 
शुक्लायां द्विजसप्तम्यां माघे मासि रवेदिने । 
महापर्व समाख्यातं रविपवंससं शुभम्‌ ॥ 
महारोगात्प्रमुच्येत तत्र स्तात्वा$रुणोदये । 
साम्बादित्यं प्रपूज्यापि धमंमक्षयमाप्नुयात्‌’ ॥ 
स्कन्द जी अगस्त्य जी से कहते हैं कि हे द्विजवर ! ( शास्त्र का कथन है कि): 
माघ मास की शुक्ला सप्तमी तिथि को रविवार दिन होने पर सुग्रहण के समान. 


१. का० ख० ६३ ८८; २. वहो--४८1४८-४९; ३. वही ४८५०-५१ । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _. 


२१४ काशी-माद्वात्म्य 


अत्यन्त शुभप्रद एक महापवं का दिन हो जाता है । उस दिन अरुणोदय काल में उक्त 
साम्बकुण्ड में स्तान करके साम्बादित्य का दर्शन-पूजन करने से अत्युत्कट रोगों की 
भी शान्ति हो जाती है और अनन्त पुण्यलाम भो होता है । 
सन्निहत्यां कुरुक्षेत्रे यत्पुण्यं राहुदर्शने । 
ˆ तत्पुण्यं रविसप्तस्यां माघे काश्यां न संशय: ॥ 
सुयंग्रहण के समय पुण्यसरोवर कुरुक्षेत्र में स्तान करने से जो पुण्य प्राप्त होता 
है, माघ मास को शुक्ला सप्तमी तिथि को रविवार पड़ने पर काशो के सूर्यकुण्ड 
में स्नान करने से भी वहो पुण्य प्राप्त हो जाता है । इसमें कुछ भो सन्देह 
नहीं है । 
मधो मासि रवेर्वारे यात्रा सांवत्सरी भवेत्‌ । 
अशोकेस्तत्र सम्पुज्य कुण्डे स्तात्वा विधानतः ॥ 
साम्बादित्यं नरो जातु न झोकेरभिभूयते । 
संबत्सरकृतात्‌ पापाद्‌ बहिर्भवति तत्क्षणात्‌ ` ॥। 
चेत्र मास के रविवार को साम्बादित्य को वाषिक यात्रा होती है। उस दिन 
जो लोग विधानपूर्वक सुर्यकुण्ड में स्तान करके अशोक के पुष्पों से साम्बादित्य का 
पुजन करते हैं, वे मनुष्य कभी भी शोकसागर में नहीं पड़ते और उसो क्षण वर्ष भर के 
किये हुए पापों से बाहर ( मुक्त ) हो जाते हैं। 
विदवेश्ञात्पदिचमाणायां सास्बेनात्र महात्मना । 
सम्यगाराधिता मूर्तरादित्यस्य शुभप्रदाः ॥ 
काशी-क्षेत्र में भगवान्‌ विश्वेश्वर से पश्चिम दिशा में महात्मा साम्ब के द्वारा 
अच्छो रोति से आराधना की गयो जो सूर्य की मूर्ति है, वह बडो हो मंगलदायिनो है । 
इयं भविष्या तन्सूतिरगस्ते त्वत्पुरोऽकथि । 
तामभ्यच्यं नमस्कृत्य कृत्वाऽष्टो च प्रदक्षिणाः ॥ 
नरो भवति निष्पापः काशीवासफलं लभेत्‌ ॥ 
साम्बादित्यस्य माहात्म्यं कथितं ते महामते । 
यच्छू.त्ाऽपि नरो जातु यमलोक न पश्यति“ ॥ 
स्कन्द जी कहते हैं कि हे अगस्त्य ! मैंने आपसे यह होने वाली सूर्य को मूर्ति 
का वर्णन किया है, जिसके पूजन-अचंन करने तथा आठ बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्य 


१. का० ख० ४८।५२; २. वद्वी¬४८।५३-५४; ३. बहौ--४८५५ । 
४. वही-४८।५६-५७। 
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पापरहित हो जाते हैं और ( पर्णरूपेण ) काशीवास करने का 
ण फल प्राप्त करते हैं। 
है महामते ! साम्बादिस्य का यह जो माहात्म्य मैंने आपसे वर्णन किया है, इसके श्रवण 


य | मो मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देख सकता, अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्ति 


लिङ्गं महेइवरक्षेत्रादिह दीप्तेशञसंज्ञितभ्‌ ॥ 
उपोसापति तिष्ठेत दोप्त्ये चेह परत्र च। 
भुक्तिमुक्तिप्रद लिङ्गं दोप्तेशं काशिमध्यगम्‌' ॥ 
महेश्वरक्षेत्र में दीप्तेश्वर-संज्ञक शिवलिङ्ग है जो काशी के मध्य भाग 
में स्थित है तथा उमापति के समोप में हो व्यवस्थित यह शिवलिङ्ग इस लोक और 
परलोक में भी अन्धकार को दूर करता है एवं यह सिद्ध शिवलिङ्ग भोग ओर मोक्ष 


दोनों को प्रदान करता है। ( दीप्तेष्वर अन्नपूर्णा गली में यन्त्रेश्वर के पचिम 
बगल में 'शिवरात्रेश्वर' के नाम से प्रसिद्ध हैं । ) 


तस्य संदर्शनं पुंसां जायते पुण्यहेतवे। 
दृष्टं गङ्गेश्वर लिङ्गं येन काइयां सुदुलंभम्‌\ ॥ 
काशी में जिसने गङ्गेश्वर शिवलिङ्ग का दर्शन किया, उसका दर्शन लोगों के 
लिए पुण्यकारक माना गया है । अतः गङ्गेश्वर का दर्शन-पुजन तथा उपासना करने 
वाळे व्यक्ति के दर्शन होते हो पुण्य का उदय होता है। 
ततोऽपि दुलंभं काइयां लिङ्गं गङ्केशवराभिघम्‌ । 
यस्य संदशंनं पुंसां भवेत्पापक्षयाय वेः ॥ 
काशी में दुलंभ गङ्गेषवर नामक शिवलिङ्ग है, जिसके दर्शन से मनुष्यों के 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 
भविष्यति न सन्देहः सतीइवरसमचंनात्‌ । 
सतोइवरं समभ्यच्यं यो यो यं य॑ समोहते ॥ 
तस्य तस्य स स क्षिप्रं भविष्यति मनोरथः ॥ 
स्कन्द जी अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि सतोष्वर के पुजन से समस्त कार्यों की 


` सिद्धि होगी, जो व्यक्ति जिसकी अभिलाषा करेगा, उसका वह मनोरथ तत्क्षण पूर्ण 


होगा । अत: प्रयत्नपूवंक सतीश्वर का दर्शन करना चाहिए। ( सतीइवर मृत्युञ्जय 
सड़क पर रत्नेइवर के बगल में हें । ) ठ 


१. का० ख० ६९।११४-११५; १. वही=९१।७; २. बही-९१।१०; 
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स्नातव्यं सणिकर्ण्याञ्च द्रष्टव्यः करुणेदवरः । 
क्षेत्रोपसगंजा भोतिर्हातव्या परया मुदा ॥ 
मणिकणिक्रा में स्वान करना चाहिए और करुणेदवर का दर्शन करना 
चाहिए । इनके दर्शन से आनन्दपूर्वक क्षेत्रोपसगं से उत्पन्न भय नष्ट हो जाते हैं, 
अर्थात्‌ काशो-क्षेत्र में मन, वाणी और शरोर द्वारा किये गये पाप शान्त हो जाते हें । 
सोक्षदारेइवरञ्चेव स्वगंद्वारेश्वर तथा । 
उभौ काइयां नरो दृष्ट्वा स्वगं मोक्षञ्च विन्दतिः ॥ 
काशोपुरो में मनुष्य मोक्षद्वारेशवर तथा स्वगंद्वारेशत्रर इन दोनों शिवरिङ्गों का 
दर्शन-पुजन कर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। ( स्वगंद्वारेशवर ब्रह्मनाल 
मुदुल्ला में हैँ तया मोक्षद्वारेश्वर ललिताघाट पर करुणेश्वर के मन्दिर में हैं । ) 


ज्योतीरूपेइवरं लिङ्गं काइयामन्यत्प्रकाहाते । 
तस्य सम्पूजना-द्रक्ता ज्योतीरूपा भवन्ति हि" ॥ 
काशी में एक ज्योतोख्पेश्वर ( मणिर्काणकेशवर ) नामक अन्य शिवलिङ्ग भी 
प्रकाशित है। उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से मनुष्य ज्योतिरूप को प्राप्त करते 
हँ । ( मणिर्काणकेशवर गढ़वासो टोला में गोमठ के पास में हैं। ) 
कोटीइवर तु तद्याम्यां लिङ्गं झाइवतसिद्धिदम्‌ ॥ 
कोटितीथ हृदे स्नात्वा कोटीहां परिपुज्य च । 
गवां कोटिप्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः ॥ 
निरन्तर सिद्धिप्रद कोटीदवर नामक शिवलिङ्ग जो विश्वनाथ जी से दक्षिण में 
स्थित हैं, वहाँ कोटि तीर्थ ( दशाश्वमेधघाट ) है। रुद्र-सरोवर में स्नान कर तथा 
कोटीवर शिवलिङ्ग की पुजा करके मनुष्य करोड़ों गायों के दान देने का फल प्राप्त 
करता है। ( कोटिलिङ्गेदवर साक्षीविनायक मुहल्ला में हैं । ) 
सिद्धकुण्डे नरः स्नात्वा दुष्ट्वा सिद्धेइवरं महत्‌ । 
सर्वाषासेव सिद्धीनां पारं गच्छति मानवः“ ॥ 
सिद्धकुण्ड में स्नान कर तथा सिद्धेश्वर भगवान्‌ का दर्शन करने वाले मनुष्य 
` सभी सिद्धियो में पारङ्गत हो जाते हैं। ( सिद्धेश्‍वर चन्द्रकूप के बगल में सिद्धेश्वरी 
मुहल्ले में हैं । ) 
१. का० ख० ९४२२; २. बही--९४।२९; ३. वही--९४३० । 
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लिङ्ग दक्षेद्वराह्मम्च ततः कृपाढुदिग्दशि । 
अपराधसहस्रे तु नध्येत्तस्य समचंनात्‌' ॥ 
१ धन्वन्तरी अमृतकूप के उत्तर बगल में दक्षेववर नामक शिवलिङ्ग हैं, उनका 
दर्शन-पूजन करने से हजारों जन्मों के अपराध नष्ट हो जाते हुँ। , 
घण्टाकर्णहवे स्तात्वा व्यासेशपरिदर्शनात्‌ । 
यत्र तत्र सुतो वापि वाराणस्यां मृतो भवेत्‌* ॥ 
घण्टाकणं सरोवर में स्नान कर व्यासेस्वर के दर्शन से व्यक्ति जहाँ कहीं भी 
मरता है, तो उसे वाराणसी में मृत्यु का फल प्राप्त होता है । ( वेदव्यासेदवर प्रथम 
कर्णंघण्टा सरोवर (कुण्ड) के अन्दर हैं । कुण्ड के पूर्व बगल में शङ्कुर जी के मन्दिर 
में द्वितीय वेदव्यासेशवर की स्थापना को गयी है। रामेदवर के नाम से पुजारी लोग 
इनकी पुजा करते हैं। ) 
तेः स्थापितं तु यल्लिङ्गं तत्सिद्धेषवरमीरितम्‌ । 
तस्य सन्दर्शनादेव सर्वाः त्युः सिद्धयोऽमलाः' ॥ 
सिद्ध लोगों के द्वारा जो शिवरिङ्ग स्थापित है, वह सिद्धेश्वर हें । उनके दशन 
से समस्त निमंल (स्वच्छ) सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
एतल्लिङ्गं समुहिदय गृहान्निष्क्रमणक्षणात्‌ । 
विलोयते महापापमपि जन्मत्रयाजितम्‌* ॥ 


कातिकेय जो अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि विश्‍वनाथ जी के शिवलिङ्ग के 
दशंनार्थं घर से जो नर-नारी निकलते हैं, उनके तीन जन्मों के संचित पाप क्षणमात्र 


में नष्ट हो जाते हैं । 
सर्वाधिपुगध्वंसीनि तथा लिङ्कान्यपि प्रिये। 
विइवेशादीन्यनेकानि सर्वपापहराणि वै“ ॥ 
समस्त मनोव्यथा समूह का ध्वंस करने वाळे अन्य शिवलिङ्गं भो दशन-पुजन 
करने वाले स्त्री-पुरुषों के पापों का नाश करते हैं। उनमें विश्वेदवर प्रधान हैं, वे 
सब पापों को हर लेते हैं। 


१. का० ख० ९७।१३०; २. वही-=९७।१४५; ३. वही--९७।१६४ | 
४. वहो--९९।२४; ५, का० मूलरदस्य । 
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विश्वेशाख्या तु जिह्वाग्रे विदवताथकथा शुत । 
विइवेशशोलनं चित्ते यस्य तस्य जनिः कुतः' ॥ 
भसवानु विश्वेश ( विश्वनाथ ) का नाम जिसके जिह्वाग्र पर रहता है 
तथा विश्वनाथ की कथा का जो निरन्तर श्रवण करता है एवं चित्त में विष्वेषवर 
का जो निरन्तर चिन्तन करता है, उसका कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता है । 
तत्रेशाग्रे कृुतस्येह जागरे शिवरात्रिजे । 
रत्नभूतस्य रिङ्कस्य काइयां रत्नेइवरस्य वै । 
नित्यं सन्दश॑नं प्राप्य वक्ष्याम्यपि बचो मुखे ॥ 
इस काशी में भगवान्‌ विद्वेश्वर के आगे शिवरात्रि में जागरण करने पुर तथा 
रत्नभूत रत्नेदवर शिवलिङ्ग का नित्य दर्शन कर प्रबुद्ध लोग कृतकृत्य हो जाते हैं । 
अस्तु भक्ति, ज्ञान को प्राप्ति होती है । ( रत्नेश्‍वर मृत्युञ्जय को सड़क पेर हैं। ) 
कषेत्रस्य मध्यसे भागे सध्यभेइवर एष वे। 
सध्याऽघोलोकयोमंघ्ये न वसेद्यस्य वोक्षणात्‌ः ॥ 
काशीक्षेत्र के मध्य में मध्यमेदवर भगवान्‌ स्थित हैं, जिनके दर्शन-पूजन करने 
से जीव मध्यलोक या अधोलोक को नहीं प्राप्त करता, अर्थात्‌ सीधा देवकोटि में होकर 
स्वर्गलोक में जाता है। 
योऽत्र रत्नेइवरं नत्वा मृतो देशान्तरेऽपि । 
न स स्वर्गादिहागच्छेत्कल्पकोटिशतैरपिः ॥ 
जो यहाँ काशी में रत्नेश्वर का दर्शन कर किसी अन्य देश में भी शरीर छोड़ता 
है, वह करोड़ों-करोड़ों कल्पों तक भी स्वर्ग से स्खलित नहीं होता है। अर्थात्‌ सदा- 
सवंदा स्वर्गलोक में निवास करता है। १ 
ये काइयां विध्नहर्तारो ये का्यां घर्मबुद्धयः । 
तं दृष्ट्वा वुषरुद्रं वे पुजयित्वा तु भक्तितः ॥ 
सहामहोपचारेश्च न विघ्नेरमिभूयते* ॥ 
वे धर्मबुद्धि वाले लोग कभी भी पीड़ित नहीं होते हैं, जो भक्तिपूर्वक वृषेश्वर 
को पुजा, दर्शन तथा महोपचार से आराधना करते हैं। अतः प्रयत्नपुर्वक वुषेशवर रुद्र 


१. का० ख० ९९।४३ ; २. वही--६७।३८,४४ ; ३. वहो-६७।१७७। 
४. वही-- ६७२१६ ; ५. वहो-- ६८७९-८१ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुथं अध्याय २१९ 


का दर्घांन-पूजन करना चाहिए । ( वृषेश्वर मेदागिन से उत्तर बगल में गोरखनाथ जी 
के मठ में हैं। ) 

उज्जयिन्या महाकालः स्वयसत्रागतो विभुः । 

यन्नासस्मरणादेच न भयं कलिकालतः' ॥ „ 

उज्जयिनी के विभु परमप्रभु महाकालेश्वर काशो में स्वयं आकर वृद्धकाले- 

इवर के बगल में माह्दाकालेश्‍वर के रूप में विराजमान हैं, जिनके स्मरण मात्र से 
जोव को कलि-काल के भय से मुक्ति मिल जातो है । ( महाकालेदवर दारानगर 
मुहल्ले में हैं। ) 
सुने निशासयेदानीं गङ्गेशवरसमुद्धवम्‌ । 


यं शरुत्वा यत्र कुत्रापि गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ 
माकेण्डेय जी स्कन्द जो से कहते हैं कि हे मुने ! सम्प्रति गङ्गेश्‍वर की महिमा 
सुनेँ, म सुनने मात्र से मनुष्य जहाँ कहों भो हो गज्भा-स्नान करने का फल प्राप्त 
करता है। 
प्रत्यक्षरूपिणो गङ्गा तेन दुष्टा न संशयः । 
कलौ सुदुलंभा गङ्गा सवंकल्मषहारिणो' ॥ 
कलियुग में समस्त पापहारिणी गङ्गा अतीव दुर्लभ हैं; किन्तु जिसने गङ्गेशवर 
का दर्शन कर लिया, उसने प्रत्यक्ष गङ्गा का दर्शन कर लिया, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। 
तत्रेदं विमलं लिद्गमोद्कारं नाम शोभनम्‌ । 
यस्य स्मरणमात्रेण मुच्यते सवंपातकेः' ॥ 
वाराणसी में ओद्धार नाम का विमल ओर शोभन लिङ्ग है, जिसके 
स्मरण से समस्त पातक नष्ट होते हँ । (ओङ्कारेश्वर मच्छोदरी के उत्तर बगल छितवन- 
पुरा मुहल्ले में हैं। ) 
गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि वाराणसों ये निवसन्ति विप्राः । 
तेषासथेकेन भवेद्विमुक्तिये कृत्तिवासं शरणं प्रपन्नाः ॥ 
सिद्ध लोग गोत गाया करते हँ कि जो ब्राह्मण वाराणसी में निवास करते हैं 
ओर फृत्तिवासेश्‍्वर के शरण में आये हुए हुं-कृतिवासेकवर का दर्शन, पूजन भौर 
उपासना करके वे एक हो जन्म में मुक्ति प्राप्त करते है । 
२. बहढी--९१।१-२; ३. बहो--९१।८। 


0 ख० ६९१८-१९ ; 
१. का० ख० ८ बहौ--३४२२ | 


४. पद्मपुराण २४1; 
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२२० काशो-माहातम्यं 

काइयां सिद्धिप्रदं नुणां कलो गृष्तं भवेत्पुनः । 

अमृतेशवरसंस्पर्शान्मृता जोवन्ति तत्क्षणात्‌ । 

अमृतत्वं भजन्तेऽत्र जीवन्तः स्पर्शसात्रत 

काशी में मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाला अमृतेकवर शिवलिङ्ग है, जो 

कलियुग में गुप्त है ९ अमृतेश्वर के स्पशं से मृतक मनुष्य भी जोवित हो जाते हैं; 
क्योंकि इतके स्पर्शमात्र से लोग अमृतत्व प्राप्त करते हैं। ( अमृतेश्वर नीलकण्ठेषवर के 
पूवे बगल में नीलकण्ठ मुहुल्ळा में विराजमान हैं । ) 

नमंदेशस्य माहात्म्यं कथयामि मुने | तव । 

यस्य स्मरणमात्रेण महापातकसंक्षयः` ॥ 


मुने ! आपको में नमंदेश्वर की महिमा सुनाता हुँ, जिसके स्मरण मात्र से 
बड़े से बड़े पापों .का नारा होता है। (त्रिलोचनेश्‍वर के पूर्वं बगल में नमंदेशवर 


त्रिलोचन मुहल्ला में हैं। ) 
अत्र ज्येष्ठेशवरक्षेत्रे त्वल्लिङ्कं सर्वसिद्धिदम्‌ । 
नाशयेदघसङ्खानि दुष्टं स्पुष्टं सर्माचतम्‌` ॥ 
विदवनाथ जी का कथन है कि यहां ज्येष्ठेशवर क्षेत्र में जेगीषव्येइवर 
शिवलिङ्ग सभी सिद्धियो को प्रदान करने वाला है । दर्शन, स्परांन तथा पुजन से यहद 
शिवलिङ्ग भक्तों के सभी पापों को दुर करता है। ( जेगोषव्येशवर भूत-भैरव के 
पश्चिम बगल के शिव-मन्दिर में हैं । 
अस्मिन्‌ ज्येष्ठेइवरक्षेत्रे सम्भोज्य शिवयोयिनः । 
कोटिसोज्यफलं सम्यगेकेकपरिसंख्यया* ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हें कि शिव-साक्षातक्कार के इच्छुक योगोगण इस 
ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में शिवभक्तो को भोजन कराकर (भण्डारा कर) सभी सुख-समुदधि, 
सिद्धियाँ प्राप्त कर छेते है तथा एक-एक शिवयोगो के भोजन कराने से कोटि-कोटि 
जन के भोजन कराने का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं । 
जयन्तेइवरमालोक्य स्नात्वा गङ्गाजले शुभे । 
प्रप्तुयाद्वाण्छितां सिद्धि सवंत्र विजयो भवेत्‌*॥ 
काशी में पवित्र गङ्गाजर में स्नान करके जयन्तेशवर का दर्शन-पूजन 
१. का० ख० ९४।१६-१७; २. वहो- ९२१; ३. वही -६३।८३ । 
४. वही==६३।८४ ; ५, वही--६९।७२ । 
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चतुर्थ अध्याय २२१ 
कराने वाला व्यक्ति अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है ओर सवंत्र विजयी होता है । 
२६ स्वप्नेकवर के मन्दिर में छोटे हनुमान्‌ जी के बगल में शिवाला मुहल्ला 


इति प्रसाद्य देवेशमाज्ञां प्राच्य महेशितुः । 
लिङ्गं संस्थापितं गोर्या महादेवसमोपतः ॥ 
तल्लिङ्कदर्शनात्युसां ` रह्महत्यादिपातकम्‌ । 

विलीयेत न सन्देहो देहबन्धोऽपि नो पुनः" ॥ 

भगवती गोरी ने इस प्रकार शिव को प्रसन्न कर तथा उनसे आज्ञा लेकर 
महादेव के समोप में पावंतीश्वर नामक शिवलिङ्ग को स्थापना को, जिसके दर्शन से 
मनुष्यों के ब्रह्महत्यादि पाप नष्ट होते हैं तथा मनुष्यों का कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता, 


इसमें कोई सन्देह नहों है। ( पार्वतोदवर योगेश्वर के बगल में त्रिलोचन भुहूल्छा 
में हैं। ) 


° 


सहाकालेशलिङ्गं च दक्षेज्ञात्युवतो सहत्‌ । 
सहाङुण्डे नरः स्नात्वा महाकालं तु योऽचेयेत्‌ ॥ 
आचितं तेन वे तत्र जगदेतच्चराचरम्‌ः॥ 
दक्षेश्वर की पूर्व दिशा में महान्‌ महाकालेश्वर शिवलिङ्ग है। वहाँ पर महा- 
कुण्ड में स्नान कर महाकालेश्वर की पुजा करने वाला व्यक्ति मानो समस्त 
चराचर जगत्‌ की पुजा कर लिया। ( महाकालेश्वर दारानगर मुहल्ले में हुँ । ) 
अमुतेशमुखादोनि यन्नामाप्यमृतप्रदम्‌\ ॥ 
अमृतेइवरादि लिङ्गों का नाम-स्मरण करने वाले व्यक्ति भी अमरत्व की 
प्राप्ति करते हैं। 
नित्यं विश्वेश विश्वेश विइवनाथेति यो जपेत्‌ । 
त्रिसन्ध्यं तं सुकृतिनं जपाम्यहमपि ध्रुवम्‌` ॥ 
शङ्कुर जी कहते हैं कि जो नित्य विश्वेश्वर ! विश्वेश्वर ! विश्वनाथ | विदवनाथ ! 
ऐसा जपता है, तीनों सन्ध्याओं में में भी.उसे जपता हू । अर्थात्‌ उसको संसार-सागर 
से तार देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। 
१. का» ख० ९०।१८-१९; २. बही ९७।१३१-१३२ ; 
३ वही- ९४१; ४. पद्मपुराण । 
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२२२ कांशो-मा हाएम्य 

काशोविइवेशवरं लिङ्गं ज्योतिलिद्ध यदुच्यते । 

तद्दृष्ट्वा परमं ज्योतिराप्नोति मनुजोत्तमः ॥ 

काशी का विश्वेश्वर शिवलिङ्ग ज्योतिलिङ्ग कहा जाता है, उसके दर्शन-पूजन 

से श्रेष्ठ मनुष्य परम ज्योति का दर्शन प्राप्त करते हूँ । 

सर्वळिङ्गाचंनातपुण्यं यावज्जन्म यदज्येते । 

सक्कद्विवेशमभ्यच्यं श्रद्धया तदवाप्यते ॥ 

यज्जन्सनां सहस्रेण निर्मलं पुण्यर्माजतम्‌। 

तत्युण्यपरिवर्तेन भवेद्विशवे्दर्शनम्‌' ॥ 


आजन्म सम्पूर्ण शिवलिङ्गों का पूजन करने से जो पुण्य अजित किये जाते हैं, 
काशो में एक बार भो विश्वेश्वर की पूजा करके उन्हे प्राप्त किया जा सकता है। 
हजारों जन्मों के अजित पुण्य के प्रदान से भगवान्‌ विश्‍वनाथ जी का दंन प्राप्त 


होता है। 

निशामयाऽभिघास्यामि सहापातकताशनम्‌ । 

धर्मपीठं तदुद्दिष्टमत्रानन्दबने सन्त । 

तत्पीठदर्शनादेव नरः पापेः प्रमुच्यतेः ॥ 

इस मेरे आनन्दवन काशी में महापापों का नाश करने वाला घमंपोठ उद्दिष्ट 

है, उसे कह रहा हुँ सुनो, घमंपीठ मोर धर्मेश्वर के दर्शन-पूजन से हो मनुष्य पापों 
से मुक्त हो जाता है। 

त्रिलोचनस्य नामापि येः थुत शुद्धबुद्धिः । 

सप्तजन्माजतात्पापात्ते पुता नात्र संशयः ॥ 


शुद्धबुद्धि से जिसने भो त्रिलोचनेशवर महादेव का नाम सुना, वे सप्त-जन्माजित 
पापों से मुक्त होकर, पवित्र हो जाते हँ । इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है। 


सायं केदार केदार केदारेति न्रिरुच्चरन्‌ । 
गृहेऽपि निवसन्नूनं यात्राफलसवाप्नुयात्‌ः ॥ 


सायंकाल केदार-केदार-केदार ऐसा तोन बार उच्चारण करता हुआ यदि व्यक्ति 
घर में भी निवास करे, तो उसे केदारेश्वर के दशंनार्थ यात्रा का फल प्राप्त होता है। 


१. नारदपुराण-६२।५१; २. का० ख० ९६।३०-३१। ३ वही - ७८।१५-१६। 
४. वही; ५. वही ; 
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चतुथं अध्याय २२३ 


अविमुक्ते महाक्षेत्रेषविमुक्त विलोक्य च। 
हि त्रिजन्मजनितं पापं हित्वा पुण्यमयो भवेत्‌ ॥ 
अविमुक्त नामक इस महाक्षेत्र (काणी) में अविमुक्तेश्वर भगवान्‌ फा दर्श 
कर मनुष्य तीनों जन्मों के जनित पाप को त्याग कर पुण्यमय हो जाता है | र्फ 
अविमुक्तं सदािङ्ग योत्र व्रक्यति मानवः । 
च्य ळे: पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतेरपि' ॥ 
इस व अविमुक्त नामक शिवलिङ्ग का जो मनुष्य सदा दर्शन 
उसका सेकड़ों कोटि कल्प पर्यन्त पुनर्जन्म नहों होगा । टॅ जा 
सर्वेपापविनिसुक्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते । 
दुष्ट्वा न जायते मर्त्यः संसारे दुःखसागरे? ॥ 
अविमुक्तेश्‍वर भगवान्‌ का दर्शन कर मनुष्य ब्रह्मतुल्य हो जाता है, पुनः दुःख- 
सागर स्वरूप इस संसार में वह जन्म नहीं लेता है । भी ल 
वशञिष्ठवासदेवो च मूर्तिरूपघरावुभो । 
द्रष्टव्यौ यत्नतः काइयां सहाविघ्नविनाञिनो' ॥ 
इस काशो में वशिष्ठ ओर वामदेव साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ रूप में विराजमान 


हुँ । महाविष्नविनाशक इन दोनों का दर्शन प्रयत्नपुर्वक करना चाहिए। यतः 
वसिष्ठेशवर और वामदेवेइवर अज्ञान को नष्ट करते हैं । 


स्थापितानि च लिङ्गानि भक्त्या चेव फलाथिभिः । 
लिङ्गानि सस सुश्रोणि ! सर्वकामफलानि च*॥ 
फल को इच्छा करने वाले भक्त लोगों ने भी भक्तिपूर्वक विभिन्न शिवलिङ्जो की 
स्थापना को है तथा हे सुश्रोणि ! समस्त कामप्रद लि्गों को भी स्थापना की गयी है। 
देवेः सर्वेसंहाभागेः स्थापितानि शुभाथिभिः । 
अन्यानि तत्र लिङ्गानि स्थापितानि महात्मभिः। 
तानि दुष्ट्वा तु मनुजः सवंयज्ञफलं लभेत्‌ ॥ 
शुभेच्छ महाभाग्यशाली सभी देवों ने तथा महात्माओं ने अन्य छिङ्गों को 
स्थापना को है । मनुष्य यदि उनके दर्शन करता है, तो उन्हें समस्त यज्ञां के फळ 
प्राप्त होते हैं । 


१. छिद्गपुराण ; २. वही ; ३. त्रि० से० 1 
४. का० ख० १००।८७ ; ५, ० फ० त० ; ६ बही । 
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२२४ काशी-माहात्म्य 


कामेन क्रोघेन लोभेन ग्रस्ता ये भुवि मानवाः । 
निष्क्रमन्ते नरा देवि ! दण्डनायकमोहिता 
पृथ्वी पर जो मनुष्य काम, क्रोध तथा लोम से घिरे रहते हैं, हे देवि! 
दण्डनायक (दण्डपाणि) को चाहने वाले वे लोग समस्त दोषों से रहित हो जाते हैं। 
अस्तु दण्डपाणि का दर्शन-पूजन, उपासना करने वाला व्यक्ति दोषों से रहित 
हो जाता है। 
वाराणस्यां येऽर्चयन्ति महादेवं स्तुवन्ति वे । 
सर्वपापविनि्मुत्ततास्ते विज्ञेया गणेइवराः` ॥ 
जो वाराणसी में महादेव का पूजन-अर्चन करते हैं, वे समस्त पापों से छुटकारा 
पाकर गणेइवर हो जाते हैं। 
कालेइवरसमीपे तु दक्षिणे वरवर्णिनि। 
मृत्युना स्थापितं लिङ्गं सर्वरोगविनाशनम्‌ ॥ 
हे वरवर्णिनि ! महाकालेदवर के समीप उनकी दक्षिण दिशा में मृत्यु द्वारा 
स्थापित मृत्युञ्जय नामक शिवलिङ्ग है, जो समग्र ( रोगों ) दोषों का निवारक 
है। ( महामृत्युञ्जय दारानगर मुहल्ले में हैं। ) 
विनायकषच तत्रेव पहिचिमे तु यशस्विनि । 
तस्य दर्दानमात्रेण विच्नेर्नाभिभूयते' ॥ 
हे यशस्विनि! उसके पश्चिम में विनायक (बड़े गणेश) प्रतिष्ठित हैं । उनके दशन 
से लोग विघ्नों से अभिभूत नहीं होते हैं, अर्थात्‌ समी विघ्न बड़े गणेश जी के दर्शन से 
दुर हो जाते हैं। 
तदूदक्षिणे जम्बुकेशो तियंग्योनिनिवारकः“ ॥ 
उनके दक्षिण में तिर्यग्‌ योनि से निवारण करने वाले जम्बुकेश प्रतिष्ठित हैं। 
( जम्बुकेवर बड़े गणेश जी के फाटक के बाहर शङ्कर जी के मन्दिर में हैं। ) 
गङ्गाकेशवसंज्ञं च सर्वपातकनाशनम्‌ । 
तत्र से शुभदां सूति मुने तत्तोर्थसंज्ञिकाम्‌` ॥ 
गङ्भाकेशव नामक शिवलिङ्ग सभी पातको का नाशक है । वहाँ पर गङ्गाकेशव 
नामक शुभप्रद दिव्य मूरति है । अतः गज्भाकेशव का दर्शन-पूजन करने वाले मनुष्यों 
के पाप नष्ट होते हैं। ( ये ललिता घाट पर स्थित हे । ) 
१. मस्स्यपुराण ; २. पद्मपुराण-३३।४० ; ३. कु० क० त०। 
४. बहो; ५, का० ख०; ६. वहो । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चतुर्थ अध्याय २२५ 


करिष्याम्यत्र सान्निष्यमस्मिंल्लिङ्गे तपोधन । 
योगसिद्धिप्रदानाय साधकेभ्यः सदैव हि) ॥ 
भगवान्‌ शिव कहते हे कि हे तपोधन, महात्मन्‌ ! निवासेद्वर शिवलिङ्ग में में 
सदा सर्वदा निवास करूँगा तथा इसमें निवास करता हुआ सदेव साघको को योग- 
सिद्धि प्रदान करता रहुँगा । ^ 
तावद्‌ ञ्जमन्ति संसारे देवा मर्त्या महोरगाः । 
गौरि ! यावन्न पश्यन्ति काश्यां लिङ्ग त्रिलोचनम्‌ ॥ 
सकुत्त्रिविष्टपं दृष्ट्वा स्नात्वा पैलिपिले ह्रदे । 
न जातु मातुस्तनपो जायते जन्तुरत्र हि" ॥ 
हे गौरि ! देवता, मनुष्य ओर नागलोग तभी तक संसार-चक्र में भ्रमण करते 
रहते हैं, जब तक काशी में त्रिलोचनेश्‍वर लिङ्ग का दर्शन नहीं कर पाते। 
एक बार भी त्रिविष्टपेश्‍वर का दर्शन करने से तथा पिलपिलाह्वद में स्वान 
करने से मानव (जीव) पुनः जन्म लेकर माँ के स्तनों को पीने वाला नहीं होता, 
अर्थात्‌ जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है । 
दरोणेशाद्वायुदिगभागे बाललिल्येशवरं परम्‌। 
तल्लिङ्गं द्वया दृष्ट्वा स्वंक्रतुफलं लभेत्‌' ॥ 
द्रोणेश के वायव्य कोण में बाल्यखिल्येश्वर शिवलिङ्ग है, श्रद्धापूवेक जो इसका 
दर्शन करते हैं, उन्हें सभी यज्ञों के करने का फल प्राप्त होता है । 
तद्वामे लिञ्गमालोक्य वाल्मीकेशवरसंज्ञितम्‌ । 
तस्य सन्दशनादेव विश्योको जायते नरः ॥ 
उसकी बायीं ओर. वाल्मीकेइवर नामक शिवलिङ्ग है । उसके दर्शन से मनुष्य 
सभी शोको से मुक्त हो जाता है। _ 
केदाराव्दक्षिणे भागे नोलकण्ठविलोकनात्‌ । 
संसारोरगदष्टस्य तस्य नास्ति विषाद्भयस्‌^ ॥ 
केदार के दक्षिण में नीलकण्ठ भगवान्‌ विराजमान हैं। उनके दशन से संसार- 
रूपी सपं ते डसा गया व्यक्ति भी संसाररूप विष से भयभीत नहीं होता, अर्थात्‌ 
संसारी होता हुआ भी संसार की पीडा से वह मुक्त रहता है | 


२. वहो-७५।७१-७२; ३. वहो--७५८१ । 


१. का० ख० ६३८३; 
४. वहो--७५८२; ५, बही-79७६८ | 


का० मा०२९ 
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धर्मेशवरं यः सकुदेव मर्त्यो विलोकयिष्यत्यवदातबुद्धिः । 
स्नात्वा पुरस्तेऽत्र च धर्मतोर्थे न तस्य दूरे पुरुषार्थसिद्धिः'॥ 
_नि्मे-ुद्धि जो व्यक्ति धर्मेदवर तीर्थ (धर्म-कूप) में स्वान करके एक बार भी 
घर्मेश्वर का दर्शन करेगा, उससे पुरुषार्थ को सिद्धि कभी भी दुर नहों रहेगी, अर्थात्‌ 
घमं, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थं उसके समीप ही होंगे । 
तत्र लिङ्गमभूदेकं ख्थातं प्रहसितेशवरस्‌ । 
तल्लिङ्गदशानात्पुंसामानन्दः स्यात्‌ पदे पदे ॥ 
वहाँ प्रहसितेइवर नाम का एक शिवलिङ्ग है । उस शिवलिङ्ग का दर्शन-पुजन 
करने से मनुष्यों को पुण्य एवं पद-पद पर आनन्द की प्राप्ति होती है। (प्रहसितेश्वर 
रामेशवर के बगल में हनुमानघाट में हूँ । ) 
यत्त्वया स्थापितं लिख दुवसिश्वरसंज्ञितम्‌ ॥ 
तदेव कामक्कन्नुणा कासेदवरमिहारित्विति । 
यः प्रदोषे त्रयोदशयां शनिवासरसंयुजि\ ॥ 


देवाधिदेव महादेव दुर्वासा जी से कहते हैं कि जो दुर्वासेश्‍वर नामक शिवलिङ्ग 
की स्थापना आपके द्वारा को गयी है, वहो मनुष्यों की इच्छा-पुति करने से 
कामेश्वर नाम से यहाँ पुकारे जाते हैं। जो शनिवार के प्रदोष के दिन 
उनका दशन, पूजा, उपासना करता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। 
अतः शनि-प्रदोष के दिन अपने कल्याण के लिए प्रयत्नपूर्वक इनका दर्शन करना 
चाहिए । ( मच्छोदरी तीर्थ के पुर्व तट पर गलो में कामेश्वर स्थित हैं । ) 
महाकालस्य तल्लिङ्गं येदुंष्टं कष्टिभिः कचित्‌ । 
न स्पृष्टास्ते महापापैनं दृष्टास्ते यमो-दूटैः" ॥ 
महाकालेश्वर के शिवलिङ्ग का जो कष्ट से भी कभी दर्शन किया होगा, उसे 
महापाप स्पर्श नहों करते। न तो वह यमदूतों से देखा जाता है। अस्तु, महाकालेश्वर 
का जिन्होंने दर्शन-पुजन कर लिया, वह व्यक्ति नरक में नहीं जाता । ( महाकालेइवर 
दारानगर मुहुल्ला में हैं । ) 
कपिलेशमिद लिङ्गं कपिलेन प्रतिष्ठितम्‌ । 
मुच्यन्ते कपयोऽप्यस्य दर्शनात्किमु सानवाः" ॥ 
कपिल से प्रतिष्ठित कपिलेइवर लिङ्ग को देखकर बन्दर भी मुक्त हो जाते हैं, 


१. का० ख० ७८४७; २. वही--८५२२ ; ३ वही—८५।७४-७५। 
४. वही ७।९७; ५. वहो-- ३३1१५८; 
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ना न 441 जाय | ले कपिलेश्वर का दर्शन-पूजन करने वाले नर-नारियों 
बाद मुह बह ढे अन्त में मुक्ति प्राप्ति होती है । ( कपिलेश्वर कपिलगली दुर्गा 

नरो न नरकं पश्येदपि दुष्कृतकर्मकृत्‌। , 
यानि कानि च लिङ्गानि काश्यां सन्ति सहस्नशः” ॥ 
कई सह्न शिवलिङ्ग काशी में हैं, किसो भी लिङ्ग का दशंन-पूजन कर अत्यन्त 
दुष्कृत कमं करने वाला मनुष्य भी नरक नहों देखता है अर्थात्‌ मोक्ष-प्राप्ति करता है। 
कृत्तिवासेकवरस्येषा महाप्रासादनिमितिः । 
याँ दृष्ट्वाऽपि नरो दुरात्कृत्तिवासःपदं लभेत्‌ । 
सर्वेषामपि लिङ्गानां मौलित्वं कत्तिवाससः' ॥ 
सभी लिङ्गो में मौलिक कृत्तिवास का लिङ्ग है । कृत्तिवासेश्‍वर को कृपा से 
यह स्थापित है । मनुष्य दुर से ही कृत्तिवासेश्वर का दर्शन कर कृत्तिवास पद को प्राप्त 
करता है । 
उपेयादोइवर्चेव योगक्षेसादिसिद्धये । 
ततो मध्याह्वसिद्धयथ पूर्वोक्तं स्तानमाचरेत्‌ । 
स्नात्वा साध्याह्मिकों सन्ध्यामुपासोत विचक्षणः ॥ 
अपने योगक्षेम (कल्याण) के लिये विश्वेश्वर का दरशन अवश्य करना चाहिए । 
इसके बाद मध्याह्नं काल में स्तान कर मध्याह्व-संघ्या करनो चाहिए । 
कव योगयुक्तः क्व च देवतेज्या काइयां विनेभिः सहजेन मुक्तिः । 
वि्वेश्ससंशोलतमेन योगस्तपइच विश्वेशपुरोनिवासः ॥ | 
कहाँ योगयुक्ति, कहाँ देवता यज्ञादि, इन सब के बिना भी काशीपुरी का 


निवास तप ही है । विश्वनाथ का दर्शन हो योग है। भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, सिद्धियोग 
ओर ज्ञानयोग को प्राप्ति के लिये विदवताथ जी का दर्शन करना चाहिए । 


अस्मिन्‌ सिद्धा सदा देवि मदीयं ब्रतमास्थिताः । 
नानालिङ्भघरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः ॥ 
हे देवि ! मेरे इस काशीक्षेत्र में शास्त्रोक्त ब्रत ( नियम ) धारण किये हुये 
मेरे शिवलोक की कामना वाले सिद्ध लोग अनेक प्रकार के लिङ्गो (चिल्लो) को 
धारण किये हुये निवास और उपासना करते हैं । 


_ १. का० ख० ३३१६४; २. वही-३३।१६७; ३. वही ३५१९१ । 
४. वहो-४०।१६२; ५, म० पु० १८०।४८। 
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लिङ्गेष्वेको हि विइवेशस्तीर्थेषु सणिकर्णिकां । 
इति . संव्याहरन्व्यासस्तदृद्वयं बहु मन्यते' ॥ 
काशी में शिवलिज्ों में प्रधान विश्वेश्वर विश्‍वनाथ जो हैं तथा तीर्थों में 
मणिकणिका है । इन दोनों के नामग्रहणपूर्वक वेदव्यास जी इन्हें बहुत मानते हैं । 
खट्वाङ्कञ्च धृतं तत्र खद्वाङ्केशस्ततोऽभवत्‌ । 
निष्पापो जायते मत्यः खदवाङ्गेशविलोकनात्‌ ' । 
खट्वाङ्ग धारण करने के कारण भगवान्‌ शिव खट्वाङ्गेश हुए । खटूवा ङ्गेश्‍्वर 
के दर्शन से मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं। 
तत्रैव सनकेशश्च राजसुयफलप्रदः । 
सनत्कुमारलिङ्गञ्च तत्पहचाद्योगसिद्धिकृत्‌' ॥ 
वहीं पर राजसूय यज्ञ का फल देने वाले सनकेदवर हैं। उन्हीं के पास में योग- 
सिद्धि प्रदान करने वाले सनत्कुमारेश्‍वर हूँ। अतः इन दोनों शिवलिङ्गों का प्रयत्नपुर्वक 
दर्शन करना चाहिए। ( सनकेश्वर तथा सनत्कुमारेशवर संकटा जी के उत्तर बगल 
में गङ्गामहर के बगल में हैं । ) 
तदुत्तरे च कुण्डेशः सर्वसिद्धेनमस्कृतः । 
दोक्षां पाशुपतो लब्ध्वा द्वादशाब्देन यत्फलम्‌ । 
तत्फलं लभते विप्र ! मत्यः कुण्डेशदर्शनात्‌ ` ॥ 
उसी के उत्तर में कुण्डेशवर नामक शिव हैं, जो सिद्धं द्वारा पूजित है । जो 
फल द्वादश वर्षपर्यन्त पाशुपत ब्रत का पालन करने से होता है, वही फल कुण्डेशवर के 
दशन से प्राप्त हो जाता है । 
अमुतेइबरनामेदं लिङ्गसानन्दकानने । 
एतल्लिङ्गस्य संस्पर्शादमुतस्वं लभेद्‌ धुवम्‌ । 
अमृतेशं समभ्यच्यं जोवतयुत्रः स वे मुनिः` ॥ 
इस आनन्दकानन (काशोक्षेत्र) में अमृतेश्वर नाम का शिवलिङ्ग है। इस 
शिवलिङ्ग के स्पर्श से अमरत्व की निश्चित ही प्राप्ति होतो है । अमृतेश्वर का पुजन 
करने बाला मनुष्य पुत्र के जोवित होते हुये अर्थात्‌ पुत्रवानु होने पर भी मुनि हो है! 
१. म० पु० ९६६ ; २. का० ख० ९७।७१; ३. वहो--९७।१० 
४. वही--९७।१०६; ५, वढी--९४।१४। Ed 
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चतुर्थ अध्याय २९९ 
विश्वतोर्थ ततो याम्यां विववेस्तीर्थरधिष्ठितम्‌ । 
तत्र स्तात्वा नरो भक्त्या बिइवनाथं विलोकयेत्‌? । 


उसके दक्षिण में विश्वतीथ है । स्नान करके विर्वतीथं में अधिष्ठित विदवनाथ जी 


का दर्शन करना चाहिए, यतः दशंन करने से मनोवाञ्छित फल प्राप्त'होता है। 
( विष्वतीथे मणिकणिका घाट पर है।) 


रुद्राणां कोटिजप्येत यत्फलं परिकीतितम्‌ । 
तत्फलं लभ्यते देवि रत्नेशस्य समचेनात्‌ ॥ 
लिङ्गे चानादिसंसिद्धे यद्वृत्त तद्‌ब्नवीमि ते । 
इतिहासं महाइचयं सवेपापनिकृस्तनम्‌* ॥ 
विश्वनाथ जो कातिकेय जी से कहते हैं कि जो फल करोड़ संख्या में 
सद्र का जप करने से होता है, वही फल रत्नेइवर शिवकिङ्ग की सविधि पुजा करने 
से होता है। 
यह अनादि काळ से अनादिसंसिद्ध शिवलिङ्ग माना जाता है । इसके इतिहास 
को मैं तुझे बतळाता हूँ । यह इतिहास सम्पूर्ण पापों को दूर करने वाला है। 
दर्शनात्स्पशेनाच्चस्य क्षणादेनोमहाबलम्‌ । 
कपालसोचनपुरो दृष्ट्वा लिङ्ग महाबलम्‌ । 
सहाबलसवाप्नोति निर्वाणनगरं ब्रजेंत्‌' ॥ 
स्कन्द जी कहते हैं कि कपालमोचन के साथ-साथ महाबल शिवलिङ्ग का 
दर्शान-स्पर्शन करने से भक्त महाबछो हो जाते हैं तथा अन्त में उन्हें मोक्ष प्राप्त 


होता है । 
क्षेत्रस्य पश्चिसे भागे स देहलिविनायकः । 
सर्वान्तिवारयेद्विघ्नान्‌ भक्तानां नात्र संशयः ॥ 
काशी-क्षेत्र को पश्चिम सीमा पर पञ्चक्रोशो मागं में देहलीविनायक नाम के 
गणेश जी हैं, वे भक्तों के सब प्रकार के विघ्नों का निवारण करते हूं । 
सेलेइवरस्य ये भक्तास्ते मे पत्रा न संशयः । 
पकञ्चुकमुत्सुञ्य शिवलोकमवाण्नुयात्‌ ॥ 
शङ्कुर व्य हैँ कि जो >> के भक्त हैं, वे मेरे पुत्र हैं, 
१. का० ख० ६१।११३; २. बहो--६७।३ २-३३; ३. वही -- ६९१४-१६ । 
४. वहो--५७।६२; ५. वही -६६।१४७-१४९ । 
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२३० काशो-माहांत्म्यं 
इसमें संशय नहीं है। पाप के कञ्चुक को छोड़कर परमशुद्ध विग्रह वाले वे भक्त शिव- 
लोक को प्राप्त करते हैं। (शेलेश्वर शैलपुत्री मुहल्ले में शेछपुत्री के मन्दिर में 
विराजमान हैं । ) 
` चक्रपुष्करिणीतोरे ज्योतीरूपेवरं परम्‌ । 
समभ्यर्च्याप्नुयान्मर्त्यो ज्योतोरूपं न संशयः' ॥ 
चक्रपुष्करिणो ( मणिकणिका घाट) के किनारे परमश्रेष्ठ ज्योतोख्पेश्वर 
(मणिकणिकेइवर) की पुजा करके मनुष्य ज्योति रूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । मणिकणिकेशवर को उपासना से दिव्य ज्योति का दर्शन होता है । 
साम्बादित्यस्तदारभ्य सर्वव्याधिहरो रविः । 
ददाति स्वभक्तेभ्योऽनामयाः सर्वेसम्पदः ॥ 
साम्बादित्य सूये प्रकट होने के दिन से हो सभी व्याधियों का हरण करते हैं 
ओर भक्तों को निरोग बनाते हुये सब प्रकार को सम्पत्तियों से अपने दशंन-पुजन ओर 
त करने वाले भक्तों को पूर्ण करते हैं । ( साम्बादित्य सुयं सूयंकुण्ड मुहुल्ले 
। 
त्रिपुरान्तकसालोद्य तत्फलं हेलयाप्यते । 
विइवेशात्पश्चिमे भागे त्रिपुरान्तकमोइवरम्‌ ॥ 
सम्पूज्य परया भक्त्या न नरो गर्भमाविशेत्‌। 
सौम्यस्थानादिहायातो भगवान्कुक्कुटेवरः' ॥ 
त्रिपुरान्तकेशवर का दर्शन करने वाले स्त्री-पुरुषों को अनायास समग्र पुण्यफल 
प्राप्त हो जाते हैं | विश्वेश्वर के पश्चिम भाग में त्रिपुरान्तकेष्वर महादेव का स्थान है, 
परम भक्ति से उनकी पूजा कर मनुष्य पुनः गर्भ में प्रविष्ट नहों होता है, अर्थात्‌ 
पुनः जन्म नहीं लेता । ( न्रिपुरान्तकेशवर सिगरा मुहुल्ळा टीला में शेलमल्लिकार्जुन 
नाम से प्रसिद्ध हें। ) 
ज्ञानवाप्याः पुरोभागे तल्लिङ्गं तारकेइवरम्‌ । 
तारक ज्ञानमाप्येत तल्लिङ्कस्य समचंनात्‌ ॥ 
ज्ञानवाप्यां नरः स्नात्वा तारकेशं विलोक्य च' ॥ 
ज्ञानवापो के भग्रभाग में तारकेश्वर नामक शिवलिङ्ग है । इस शिवलिङ्ग के दर्शन 
से तारक मन्त्र का ज्ञान हो जाता है। तारक मन्त्र के ज्ञान से ही जीव मुक्त होता है। 
१. का० ख० ९४३१; २. वहो-४८।४७ । 
३. वही--६९।७४-७५; ४. वही-६९।१५४। 
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चतुर्थ अध्याय २३१ 


मरण काल में भगवान्‌ शिव तारक मन्त्र का ही उपदेश देते हैँ। मणिकणिका- 
घाट एवं ज्ञानवापी में स्नान कर तारकेश्वर महादेव का दर्शन प्रयत्तपर्वेक करना 
चाहिए । ( तारकेश्वर विश्वनाथ जी से सटे हुए पूर्वं बगल में विराजमान ह 1) 


तारकज्ञानदं पुंसां मुनेऽद्यापि समचयेत्‌ । ° 
तारकेशवरलिङ्भस्य कृत्वा भक्ति सुनिशचलाम्‌। 
सुखेन तारकज्ञानं लभ्यते तैन॑रोत्तमैः' ॥ 


र हे मुने ! तारक ज्ञान देने वाले तारकेकवर शिवलिङ्ग का जिन्होंने भक्तिपूवंक 
क किया है, वे मनुष्यों में उत्तम पुरुष हैं, वे तारक ज्ञानपूर्वंक सुख प्राप्त 


महादेवे महापीठं सस साधकसिद्धिदस्‌ । 
तत्पीठदर्शनादेव महापापेः प्रमुच्यते` ॥ 
विइवनाथ जी भवानी जी से कहते हैं कि काशी के महादेव स्थान में साधकों को 
सिद्धि प्रदान करने वाला मेरा महापीठ है। महादेवेष्वर पीठ के दर्शन करने से ही 
न महापापों से छूट जाते हुँ । ( मद्दादेवेश्वर पार्वतीदवर के बगल में बिलोचनघाट 
1) 


साम्बादित्यं नरो जातु न शोकेरभिभूयते । 
संवत्सरकुतात्पापाद्‌ बहिभंवति तत्क्षणात्‌' ॥ 
साम्बादित्य का पुजन करने से मनुष्य कभी भी शोक को प्राप्त नहीं करता है 
तथा साम्त्रादित्य की कृपा से उसी क्षण वर्ष भर के किये हुए पापों से भो मुक्त हो जाता 
` है । ( साम्बादित्य सुयंकुण्ड मुहल्ले में हैं।) 
लोलाकंसड्डसे स्नात्वा दानं होमं सुराचंनम्‌ । 
यत्किञ्चित्क्रियते कमं तदानन्त्याय कल्पतेः ॥ 
लोलाकं कुण्ड में स्नान, दान, होम, देवाचंन जो भी किया जाता है, वहु 
अनन्त काल तक संचित रहता है । ( लोलाक कुण्ड भदेनी मुहल्ले में है । ) 
प्रत्यकंवारं लोलाकं यः पश्यति शुचिव्रतः । 
न तस्य दुःखं लोकेऽस्मिन्कदाचित्संभविष्यति ॥ 
न तस्य दुःखं नो पामा न दद्रुने विचचिका ॥ 
प्रत्येक रविवार के दिन जो छोलाक कुण्ड का दशन करता है, इस लोक में उसे 
१. का० ख० ५३।१२१; २, वही--७९।९९; ३. वहो-¬४८।५४ 
४, वही-४६।५३; ५. वहो-४६।५६ । 
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२३२ काशी-माहात्म्य 
कभो भी दुःख-दारिद्रथ, कुष्ठ, विचचिका नहीं होतो है। इससे चर्मरोग नष्ट 
होता है। 
सोमवासरमासाद्य एकभक्तत्रतं चरेत्‌ । 
यष्टव्यः करुणापुष्पेत्रतिना करुणेश्वरः' !। 
सोमवार के दिन एक समय भोजन कर ब्रत करने वाले व्यक्ति का 
परम कत्तव्य है कि कनेल के पुष्पों से करुणेदवर का पूजन करें। कनैल के पुष्प से 
जो मनुष्य करुणेदवर की पूजा करते हैं, उनके समग्र मनोरथ पूर्ण होते हैं । ( करुणेदवर 
त्रिसन्ध्येदवर के बगल में ललिताघाट में हैं। ) द 
घण्टाकर्णहदे स्नात्वा दुष्ट्वा व्यासेदवर नरः । 
यत्न कुत्र मृतो वापि वाराणस्यां सुतोऽभवत्‌" ॥ 
घण्टाकणं सरोवर में स्वान कर तथा व्यासेदवर का दर्शन कर मनुष्य जहाँ 
कहीं भी मरते हैं, वे वाराणसी में ही मरे हुए माने जाते हैं। ( प्रथम वेदग्यासेदवर 
कणंघण्टा मुहल्ले में जल के अन्दर तथा द्वितीय रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। ) 
व्यासेइवरः प्रयत्नेन द्रष्टव्यः काशिवासिसिः । 
घण्टाकणकृतस्नानेः क्षेत्रपातकभीरुभिः ॥ 
काणी में घण्टाकणं सरोवर में स्नान करने वाले तथा काशी-क्षेत्र में किये गये 
पापों से डरने वाले काशोनिवासियों का परम कत्तव्य है कि वे व्यासेश्‍वर का प्रयास- 
पूर्वक दशन करें, यतः काशो में व्यासेसवर का दर्शन करते हो काशी में किये गये 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 
कृतानि यानि पापानि नरैः संबत्सरावघि । 
नइयन्ति क्षणतस्तानि षष्ठ्यकं लोलदशनात्‌ ॥ 
माकंण्डेय जी महादेव जो से कहते हैं कि मनुष्यों के वर्ष भर के किये हुए 
पाप माद्रपद शुक्लपक्ष की षष्ठो के दिन लोछाक कुण्ड में स्नान करके लोलाकशवर 
भगवान्‌ के दर्शन से तत्क्षण ही नष्ट हो जाते हैं। 
गभस्तोइवर इत्याख्यां ततो लिङ्गसवाप्स्यति । 
अचेयित्वा गभस्तीशं स्तात्वा पञ्चनदे नरः' ॥ 
गभस्तीदवर नाम से भी एक शिवलिङ्ग विख्यात है। पञ्चगङ्का में स्नान 
करके, गभस्तीकवर की पूजा करने वाले मनुष्यों का पुनर्जन्म नहीं होता है। 
( गभस्तीष्वर मंगला गोरी से सटे हुए शिवलिङ्ग हें । ) 
१. का० ख० ९४।२३; २. वही--९५।७१; ३. वही-९५।७४। 
४. वही -४६।५१ ; ५. वही--४९॥७९ | 
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चतुथे अध्याय २३३ 


त्वदर्चेनान्नुणां कर्चिन्न व्याधिः प्रभविष्यति । 
भविष्यति न दारिद्रश्ं रविवारे त्वदोक्षणात' | 
रविवार के दिन मयूखादित्य सूयं का दर्गन-पजन करने से है को किसी 
प्रकार की व्याधि तथा दरिद्रता नहीं ( क 
भपूलादित्व ह द्रता नहीं होती । ( गभस्तोक्वर्‌ से ही सटे हुए 
तस्य दशञंनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
काइयां पेशङ्भिल तीर्थे लखोल्कस्य विलोकनात्‌ । 
नरहिचिन्तितमाप्नोति नीरोगो जायते क्षणात्‌' ॥ 
सिद्धलिद्ध खखोल्कादित्य के दांत मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छुटकारा 
पा जाता है। काशी में पैशङ्गल तीर्थ में खखोल के दर्शन-पुजन से निश्‍चय ही क्षण 
भर में निरोग हो जाता है। अतः रोगी को प्रयत्नपूर्वक दर्शन करना चाहिए । 
( खखोल्कादित्य कामेश्वर से सटे हुए पूर्वाभिमुख स्थित हँ । ) 
वृद्धादित्यं नमस्कृत्य वाराणस्यां रवी नरः । 
लभेदभीप्सितां सिद्धि न क्वचिद्दुर्गीत लभेत्‌ ॥ 
काशी में रविवार के दिन वुद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य अभीप्सित 
सिद्धि को प्राप्त करता है तथा उसकी किसी प्रकार की दुर्गंत नहीं होती । ( वृद्धादित्य 
का मन्दिर मीरघाट में है । ) 
भैरवी भोषणा नाम तत्र भीषणरूपिणी। 
क्षेत्रस्य भोषणं सवं नाशयेज्भावतोर्शचता ॥ 
तत्रोपजङ्घनेलिङ्गं कमंबन्धविमोक्षणम्‌ । 
नुभिः संसेवितं भक्त्या षण्मासात्सिद्विदं परम्‌ ॥ 
स्कन्द जो कहते हैं कि वहीं भीषणरूपिणी भीषणा नामक भेरवी भगवती हैं, 
जो क्षेत्र के सभी अत्याहित उपद्रव का नाश करती हैं। मक्ति-मावपूर्वक पूजित 


भैरवो भोषण भूत-मैरव के मन्दिर में स्थिर होकर समी भयो को दूर करती हैं । वहीं 
पर सभी कर्मबन्धनो को नष्ट करनेवाला शिवलिङ्ग भी है, जो छः मासपर्यन्त 
किसी मनुष्य से अनुष्ठानपूर्वक उपास्य होने पर उसको समग्र कामनाओं को सिद्ध ) 


करता है। 


१. का० ख० ४९।९४; २. वहो-7५०१५० । 
३. बही--५१।४३; ४, वही-६५।७-८ । 
का० मा०--३० 
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२३४ काशी-माहात्म्य 


कन्ढुकेशवरभक्तानाँ मानवानां निरेनसास्‌ । 
योगक्षेमं सदा कुर्वाज्भवानी भयनाशिनी' ॥ 
कन्दुकेदवर भगवान्‌ के निष्पाप भक्तों का योगक्षेम भगवती भयनाशिनी 


भवानी स्वयं करतो हैं। ( अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति को योग तथा प्राप्त वस्तु के 
संरक्षण को क्षेम कहते हैं।) अतः प्रयत्नपूवैक कन्दुकेश्वर का दरशन-पूजन करना 


चाहिए । ( कन्दुकेशवर भूत-मैरव मुहल्ले में हैं। ) 
दर्शनात्तस्य लिङ्गस्य महाकारणिकस्य वे । 
न क्षेत्रान्निगंमो जातु बहिभंवति कस्यचित्‌" ॥ 
इस महाकरुणेदवर शिवलिङ्ग के दर्शन से कभी भी किसी का इस काशी: क्षेत्र 


से बहिर्गमन नहीं होता है, अर्थात्‌ करुणेश्वर का दर्शन-पूजन करनेवाले को काशी 
से बाहर नहीं जाना पड़ता, यतः धर्म, अथं, काम और मोक्ष चारों पदार्थ काशी में हो 


प्राप्त होते हैं । 
अविमुक्त महत्क्षेत्रं पञ्चक्रोशपरीसितम्‌ । 
ज्योतिलिड्भं तदेकं हि ज्ञेयं विश्वेश्वरासिछम्‌ ॥ 
पञ्चक्रोशीपर्यन्त अविमुक्त अत्यन्त बृहत्‌ क्षेत्र है, तो भी एक हो विष्वेष्वर 
नामक ज्योतिलिङ्ग जानना चाहिए । 
तत्राहं ज्ञानदो नृणां ज्ञानकेशवसंज्ञकः । 
न ज्ञानाद्‌ भ्रव्यते क्वापि ज्ञानकेशवपूजनात्‌ ॥ 


विष्णु जी कहते हैं कि बरणा संगम में ज्ञानकेशव नाम से मैं मनुष्यों 
को ज्ञान देता हूँ । ज्ञानकेशव के पूजन से कभी भी मनुष्य ज्ञान-भ्रष्ट नहीं होता है । 
(ज्ञानकेक्षव आदिकेशव से सटे हुए बगल में वसन्त कालेज मुहलला में हैं । ) 
या से मुक्तिपुरी काशो सर्वाभ्योऽपि गरीयसो । 
आधिपत्ये च तस्यास्ते कालराजः सदेव हि॥ 
सभो मुक्तिदायिनी पुरियों में मेरो काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी है; क्योंकि यहाँ का 


आधिपत्य साक्षात्‌ काळराज करते हैं । ( कालराज भैरव मुहलला में कालभेरव नाम से 
प्रसिदध हैं । ) 


१. का० ख० ६५।३९; २. वही-९४।२१; ३, वही- २।१३१ । 
४, वही--६१।७-८; 
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चतुथं अध्याय २३५ 


तस्मात्सदेव द्रष्टव्यः कपदोइवर उत्तमः । 
पूजितव्यं प्रयत्नेन स्तोतव्य वैदिकेः स्तवैः' ॥ 
इसलिए कपर्दीएवर का दशंन-पूजन और स्तुति वैदिक 
मन्त्री से करनो 
चाहिए। ( कपर्दीदवर पिशाचमोचन मुहल्ले में हैं। ) 0 र 
अनेकजन्मपापानि कृतानि सस शङ्कर [1 
गतानि पञ्चक्रोशात्मलिङ्भस्यास्य प्रदक्षिणात* ॥ 
हे भगवान्‌ शंकर ! आपके पञ्चक्रोशात्मक इस शिर्वालङ्ग को प्रदक्षिणा से मेरे 
अनेक जन्म में किये हुए पाप नष्ट हो गये । अतः पच्चक्ोशो प्रदक्षिमा, यात्रा प्रयल्न- 
पूवेक करनो चाहिए । 
शर्वेलिङ्गं समभ्यच्यं काइयां परमसिद्धिकृत्‌ । 
यत्र यज्ञेश्वरं लिङ्ग सर्वलिङ्कफलप्रदम्‌' ॥ 
काशी में भगवानु शिवलिङ्ग की पूजा कर मनुष्य सम्पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है । सभी शिवकिङ्गों के दर्शनजन्य फलों को प्रदान करनेवाले यज्ञेज्वर सिव- 
लिङ्ग का दर्शन कर मनुष्य सहस्नों जन्म के पापों को नष्ट करता है । (यज्ञेश्वर शिव- 
लिङ्ग कोतवालपुरा मुहल्ले में विनायक के सटे हुए वगल में हैं 1) 
कृतसन्ध्यादिनियमः परितप्य॑ पितामहान्‌ । 
धृतमोतत्रतो घोमान्यावल्लिङ्कविलोकनम्‌' ॥ 


सन्ध्यादि नित्यकमं, देव, ऋषि एवं पितामहादि का तर्पण सम्राप्त कर मोन 
ब्रत को धारण करता हुआ जो बुद्धिमान्‌ शिवलिङ्ग का दर्शन करवा है, उस व्यक्ति 
को मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है । 
लिङ्गे त्वनादिसंसिद्धे ह्यवतस्थे त्रिविष्टपे । 
पुण्ये पिलिपिलातोथें सर्वेषां तारकप्रदे' ॥ 
अनादि काल से संसिद्ध त्रिविष्टप शिवलिङ्ग के दर्शन से तया पुण्यप्रद, 2०० सभो 
को तारक मन्त्र का ज्ञान प्रदान करने वाळे पिलिपिलातोथं में स्वान करके त्रिलोचने- 
इवर शिवलिङ्ग ( त्रिलोचन घाट पर ) का दशन-पुजन करने वाले भक्तो के मनोरय 
सिद्ध होते हैं ओर घन, ऐश्वयं को प्राप्ति होती है। 


१. पद्म-पुराण, स्वर्ग-खण्ड-7 २५१२; २. का० रह०; ३. का० ख० ६९८२-८३ 1 


४. वही-:६९।१५५; ५, वहदी-९९1१६६-६६७ । 


क्र 
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२३६ कागो-माहात्म्य 
त्रिविष्टपस्य लिङ्गस्य स्मरणादपि मानवः । 
त्रिविष्टपपतिभूयान्नात्र कार्या विचारणा" ॥ 
त्रिविष्टप त्रिलोचन शिवलिङ्ग के स्मरण मात्र से ही मानव स्वर्गपति होता है, 
अर्थात्‌ स्वगं का स्वामी बनता है । इसमें विचार का कोई अवसर ही नहीं है। 
पितामहेइवरं लिङ्गं तत्राभ्यच्यं नरो मुदा । 
न्रिमसष्तकुलसंयुक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥ 
जो मनुष्य काशी में पितामहेश्वर शिवलिङ्ग को विधिपूर्वक पुजा करते हैं, 
चे मनुष्य अपनी २१ पीढ़ियों को मुक्त करते हैं, इसमें संशय नहीं है । अतः पितामहेश्वर 
का दर्शन-पूजन करनेवाले नर-नारियों के कुल का उद्धार होता है। ( पितामहेश्वर 
कलवदोश्वर के बगल में हैं । ) 
प्रयागस्नानजातुण्याच्छूलट्डबिलोकनात्‌ । 
स प्राप्नुयान्न सन्देहः पुण्यं कोटिगुणोत्तरम्‌ः ॥ 
मनुष्य साक्षात्‌ प्रयाग-संगम में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त करता है, 
शूरुटद्भेश्वर महादेव के दशन-पुजन से काशो में उससे करोड़ गुना अधिक पुण्य (फल) 
प्राप्त करता है । शूलटद्धेश्वर स्वयंभू शिवलिङ्ग हैं। ( प्रयागराजघाट गङ्जेश्वर 
के बगल में है । ) 2 
नोलकण्ठेदवर लिङ्गं काइयां येः परिपूजितम्‌ । 
नीलकण्ठास्त एव स्युस्त एव शशिभूबगा:* ॥ 
जो ब्यक्ति श्रद्धा-मक्तिपूर्वक काशी में नीलकण्ठेश्वर भगवान्‌ का विधानपूर्वक 


पुजन करते हैं, वे निश्चित हो नोलकष्ठेश्वर की कृपा से शशिभूषण शिवस्वरूप हो 
जाते हँ । ( नीलकण्ठेश्वर नोलकण्ठ मुहुल्ला में हें । ) 


जयन्तेश्वरमालोक्य स्तात्वा गद्भाजले शुभे । 
प्राप्नुयाद्वाव्छितां सिद्धि सर्वत्र विजयो भवेत्‌" ॥ 


गङ्गाजल में स्नान कर जयन्तेदवर महादेव का दर्शन करने से जीव अपने 
अभीष्ट मनोरथ को सिद्धि करता है तथा सर्वत्र विजयी होता है। ( जयन्तेशवर 
स्वप्नेश्वर के मन्दिर में ( शिवालय में ) हैं। ) 


१. का० ख० ७५१३; २. वहो-- ६९1३८; ३. वही--६९।४३ । 
४. वही-- ६९1६० ; ५, वहो--६९७२ । 
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चतुर्थ अध्यायं २३७ 


अविमुक्तेश्वरं येन याम्यामेक्षिष्ट यः स्पृशेत्‌ । 
त्रिसन्थ्यमविमुत्तेशं यो जपेस्तियतः शुचिः ॥ 
दुरदेशविपन्नोऽपि काशोमुतफलं लभेत्‌\ ॥ 
अविमुक्तेदवर का जिन्होंने दरशन-स्पर्दान किया है तथा त्रिकाळ नियमपूर्वक 
पञ्चाक्षरी जप किया है, दूर देश में मरने पर भी वह मनुष्य काशी में मरने का 
फल प्राप्त करता है । ( अविमुक्तेश्वर ढुण्डिराजगली में राजराजेइवर के दक्षिण बगल 
में पृतलिशिवालय के नाम से प्रसिद्ध हें । ) 
अविमुक्तं महालिङ्गं दृष्ट्वा ग्रामान्तरं ब्रजेत्‌ । 
लब्ध्वाऽऽशु कार्यसंसिद्धि क्षेसेण प्रविशेद्गुृहम्‌" ॥ 
जो व्यक्ति अविमुक्तेष्वर महालिद्ध का दर्शन करके कहीं अन्यत्र जाय तो 
शीघ्र हो कार्य सिद्ध कर घर आ जाता है । अतः अविमुक्तेश्वर का प्रयत्नपुर्वक दर्शन 
करना चाहिए । 


परं लिङ्भार्चनस्थानसविमुक्तेशवरेइव्वरम्‌ । 
तन्न पुजां सकुत्कृत्वा कृतकृत्यो नरो भवेत्‌` ॥ 
विश्वनाथ जी अपने करकमलों से अविमुक्तेश्वर को स्थापना किये हैं। 
अविमुक्तेश्वर को अर्चना-पुजा एक बार भी भलीभाँति करने से मनुष्य कुतकृत्य हो 
जाता है । 
स्मरणादस्य लिङ्गस्य पापं जन्मद्याजितम्‌ । 
अवश्य नइयति क्षिप्रं मम वाक्यान्न संशयः" ॥ 
स्कन्द जो अगस्त्य ऋषि से कहते हैं कि शिवलिङ्ग के स्मरणमात्र से दो 
जन्म के अजित पाप मेरे कथनातुसार क्यो हो नष्ट हो जाते हें, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। 
कुण्डोदरेश्वरं लिङ्गं दुष्ट्वा लोलाकंसन्तिधो । 
स्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते ॥ 
लोलाकं के समीप में कुण्डोदरेशवर शिवलिङ्ग का दर्शेन करने वाला ब्यक्ति 
सब पाप से मुक्त होकर शिवलोक में पूजनीय होता है। ( कुण्डोदरेश्वर लोलाक-कुण्ड 
से सटे हुए दक्षिण बगल के गरजेवर मन्दिर में हें । ) 
१. का० ख० ३९।-९५९६; २. वही-३९'९७; ३. वही-७९।९२। 
४. वही ९९।२३। ५. बही-५३।७८॥ 
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२३८ काशी-माहात्म्यं 


कुक्कुटेद्वरलिङ्गस्य येऽत्र भक्ति वितन्वते । 
कुवकुटाण्डाकृतेस्तस्य न ते गर्भमवाप्नुयुः' ॥ 
ब्कुटेदवर शिवलिङ्ग का जो लोग भक्ति से दर्शन करते हूँ, वे पुनः माँ के 
गर्भ में नहीं आते हैं, अर्थात्‌ वे मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
शिवस्येव परा मूतिः खल्लोल्को नाम भास्करः । 
काशीवासिजनानेकभवपापक्षयङ्कर;ः' ॥ 
शिव जी की परा मूत्ति खखोल्कादित्य नामक सूयं काशीवासी जनो के संसार- 
रूपी अर्थात्‌ जन्म-मृत्यु रूप पापों का क्षय करने वाले हें । ( खखोल्कादित्य कामेदवर 
गलो में मच्छोदरी मुहल्ले में हैं। ) 
यबुक्तं लिड्रामेकेक॑ महासारतरं परस्‌ । 
काश्याँ परसनिर्वाणकारणं कारणेश्वर' ! ॥ 
है कारणेदवर जी ! आपने जो सार से सार परमतत्वरूप एक-एक 


शिवलिज्ञों को बतलाया है, जो काशी में परम निर्वाण (परमानन्द मोक्ष) के कारण हैं, 
अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान करते हैं । 


सर्वेपापप्रशमनं॑ गौतसेश॑ च नामतः। 
हरितेषवरनामान सर्वेपापक्षयद्धुरम्‌  ॥ 
गोतमेदवर नामक शिवलिङ्ग सभी पापों को शान्त करने वाळा है । अर्थात्‌ 
गौतमेश्वर का दर्शन-पूजन करने वाले नर-नारियों के सभी पाप विनष्ट होते हैं । 
क. सभी अ का क्षय करनेवाला है। अर्थात्‌ 
प र पापरूप समष्टि का नादा होता है । ( हरितेश्वर भूतभेरव 
प्रह्मादतोर्थे तत्रेव नाम्ना प्रह्वादकेशवः । 
भक्तः समचंनोयोऽहं महाभक्तिसमुद्धये* ॥ 
विष्णु भगवान्‌ कहते हैं कि मह्लादघाट पर प्रह्लाद तोथं है तथा वही प्रह्नाद- 


केशव नाम से में स्थित हूँ । जो भक्त प्रह्लाद-केशव की 


————— MES 
१. का० ख० ५३।५९; २. बही-५०।१४७-१४८ ; ३. वही--७३।७१। 
४. क० क० त०; ५. का० ख० ६१।११ । 
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चतुर्थ अध्याय २३९ 


महाबलनसिहोष्हमोङ्धारात्पूर्वतो मुने। 
इतान्सहाबलान्यास्यान्न पश्येत तदचक:' ॥ 
हे मुनि | भोंकारेक्वर को पूवं दिशा में में महाबली नृसिह के रूप में स्थित 
हँ महाबली नृसिह की पूजा करनेवाला व्यक्ति यमराज के महाबलशाली दूतों को 
नहीं देखता है । अर्थात्‌ अन्तकाल में यमराज के दूत उसे छेने के लिये नहीं आते हे । 
( अह्वादकेशव के ऊपर में प्रह्वाद-नृसिह हैं । ) 
तदुर्शनाद्भवेत्सम्यग्गोदानजनितं फलम्‌ । 
गोलोकात्प्रेषिता गावः पूर्व यच्छम्भुना स्वयम्‌ । 
वाराणसीं समायाता गोप्रेक्षं तत्ततः स्मृतम्‌* ॥ 
गोप्रेक्षेषवर के दशन से सम्यग्‌ रूप से सम्पन्न गोदान का फल प्राप्त होता 
है। पहले गोलोक से श्रो शम्भु ने गायों को काशी के लिगे प्रेषित किया था । वे 
सभी वाराणसी में आयीं । उनके द्वारा स्थापित शिवलिङ्ग गोप्रेक्षेवर के नाम से 
प्रसिद्ध है। ( लालघाट के ऊपर गोप्रेक्षेश्वर विराजमान हँ ।) 
येन काशो हृदि घ्याता येन काशीह सेविता । 
तेनाहं हृदि संघ्यातस्तेनाहं सेवितः सदा ॥ 
काशीं यः सेवते जन्तुनिविकल्पेन चेतसा' ॥ 


विश्वनाथ जी कहते हैं कि जो मनुष्य निविकल्प चित्त से काशो का स्मरण 
करता है, उससे सदेव में सेवित रहता हूँ तथा जो व्यक्ति काशी का निरन्तर हृदय में 
ध्यान करता है, मानो वह मेरा हो ध्यान, स्मरण करता है। 


येन बोजाक्षरे योगे काशीति हृदि धारितम्‌ । 
अवबीजानि भवन्त्येव कमंबोजानि तस्य वे ॥ 
जो प्राणी 'काशी' नाम वीजख्प को हृदय में घारण करता है, उसके कर्म- 
चोज निर्वीज हो जाते हैं, अर्थात्‌ उसका कमंजन्य फल नष्ट हो जाता है। 


१ का० ख० ६१।१८९; २. बढी ९७।१०-११ । 
३, दट्टी--५३।९३-९४ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ पञ्चस अध्याय ॥ 


फलस्य दशेने पुण्यं स्पर्शात्कोटिगुणं भवेत्‌ । 
शतकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ 
रुद्राक्ष का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, उससे कोटि गुना पुण्य स्पर्श 
करने से होता है और उसका अरब गुना फल रुद्राक्ष को धारण करनेवाले मनुष्य 
को प्राप्त होता है । 
लक्षकोटिसह्राणि लक्षकोटिशतानि च । 
जपाच्च लभते नित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥ 
लक्ष कोटि से सहस्न गुना तथा शतगुना फल रुद्राक्ष की माला पर जप करने 
वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। इसमें कुछ सन्देह नहीं है । 
ख्राक्षघारणाद्रुव्री भवत्येव न संशयः ॥ 
रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान्‌ शङ्कर के समान हो जाते हैं । 
सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया । 
घार्याः सदेव द्राक्षा यतीनां प्रणवेन हि॥ 


सभी आश्रमों तथा सभी वों की स्त्री और शूद्रों को भी भगवान्‌ शिव की 
आज्ञा के अनुसार सदेव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए | 


आनन्दाए्ये कानने ये वसन्ति क्षेत्रन्यासं संविधायात्र पुत्र । 

तैरवंस्तव्य स्दरूपेहि यत्नाद्यतो रुद्रो धर्मपालः प्रसिद्धः' ॥ 

हैं पुत्र ! विधिपूर्वक काशी में क्षेत्र-संन्यास लेकर जो इस आनन्दकानन 
(काशी-क्षेत्र ) में निवास करते हैं, वे रुद्ररूप ही हैं। जिस प्रकार से धर्मपाल रुद्र रूप 
में प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार काशी में क्षेत्र-संन्यास लेकर वास करने वाले नर और 
कह जीवन्मुक्त ओर सिद्ध हैं। इसलिए उन्हें सताने वाले को भैरव के गण दण्ड 

। 1 


ये क्षेत्रसंत्यासकरा महामते ! ते वन्दनीया: कृतबुद्धयः सदा । 

ते शङ्करत्वं समवाप्य जीवा भवन्ति चेदित्त्रियार्थेषु लोलाः ॥ 

हें महामते ! काशी में जो नर-नारी क्षेत्र-संत्यास लेकर काशीवासी करते हैं, 
१. का० रहु० २५८ ; २. बद्दी--२५९ । 
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पञ्चम अध्याय २४१ 


वे ज्ञान-बुद्धि-सम्पन्न लोग सदा पुजा करने योग्य हें 
कर इन्द्रियं में अनासक्त होते हैं । ह 0001 
श्री काशी'पुरी पृथ्वी का मन:प्रदेदा है और 'कुरुक्षेत्र' पृथ्वी का 
हृदय" 
प्रदेश है, ऐसा उक से सिद्ध है । चन्द्रपिण्ड विराट्‌ के मन से समुदुमूत है गौर 
मनस्वी प्राणियों के मन चन्द्रपिष्ड से अनुस्यूत और अनुप्राणित हें । चन्द्रग्रहण 
के समय जब चन्द्रपिण्ड से पृथ्वी-प्रदे को मिलने वाळे सोमांश का 'केतु' अपर नामक 
चेतन देवाधिष्ठान भूच्छाया से अवरोध हो जाता है, तो उस समय सांसारिक व्यबहार- 
कार्यो में क्षीयमाण मनःशक्ति में मानसिक रोगों की छाप पड़ जाने का पुरा भय होता 
है। अतः आस्तिक लोग उस समय स्नान-दान, पूजा-पाठ और ईदवराराधन करते 
हुए अपने मानसिक स्तर को स्थिर रखने का प्रयतन करते हें । अन्यान्य भूम्रदेशों की 
तुलना में 'काशी-पुरी का पश्चकोश परिभित भूखण्ड पृथ्वी का मनोमय प्रदेश होने 
के कारण उपर्युक्त कार्यों के लिये सर्वाधिक उपयुक्त है । इसी वैज्ञानिक भावना से 
प्रेरित होकर सनातनधर्मी जनता समय-समय पर चन्द्रग्रहण के समय काशीपुरी में 
एकत्रित होकर गङ्गास्नान और भगवान्‌ श्रीविश्वनाथ के दर्शन से अपने आपको |] 
छुताथं करती है । 
यत्र ब्रह्मा पवसानः छन्दस्यां वाचं 
वदन्‌, ग्राबणा सोमे महोयते। 
सोमेनान्तं जनन्तिदायेन्द्री परित्रव' ॥ 
जिस काशी-क्षेत्र में जगत्स्रष्टा ब्रह्मा ने पवित्र वेदवाणी का पाठ किया था ओर 
जहाँ ग्राब्णा पाषाण प्रतिमाएँ मी ( सोमे ) उमा=बन्तपूर्णासहित विदवनाथ के रूप में 


पूजनीय हो गर्यो । हे चन्द्रदेव ! उस काशीक्षेत्र में उमासहित शङ्कुर आनन्द प्रदान 
करते हूं, अत: आप परमेश्‍्वयं के लिये अपना मनोमय सोमांश-परिस्रव, चारों ओर से 


प्रवाहित करें । 
दशाहाभ्यन्तरे यस्य गङ्घायामल्थि मज्जति । 
तावत्‌ स्वर्गे वसेत्‌ प्रेतो यावत्तत्रास्थि तिष्ठति ॥ 
मृत व्यक्ति की अस्थि ( ह॒ड्डी ) जिस दिन मृत्यु हुई, उस तिथि से दश दिन 


के भीतर ही काशी में या गङ्गा जी में डाल दी जाय तो वह मृतक स्वर्ग में तब तक 
निवास करता है, जब तक गङ्गा जो के जळ में उसको हुड्डी रहती है । स्कन्दपुराण 


१. ऋ० सं ७११३४ । 
का० मा०-३१ 


000. ७७3७१9 Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४२ काशी-माहात्म्य 


में लिखा है कि बाहर से सभी लोग मृतकों को काशी में छाकर दाह-संस्कार करते 
हँ । जिस व्यक्ति का काशी में दाह-संस्कार हुआ है, उसका पुनजंन्म नहीं होता और 
जिस मृतक व्यक्ति की अस्थि बाहर से लाकर गज्जा जी में छोड़ी जाती है, वह मृतक- 
मनुष्य स्वगं में वास करता है । काशी में यदि शव ( मृतक लाश ) का दशन हो जाय 
तो 'विदवनाथाय नमः कहकर नमस्कार करना चाहिए। चूंकि वह मृतक मुक्त हो 
गया, इसी प्रसन्नता ( हर्ष ) से सब लोग मृतक को सजाकर काशी में बाजा 
बजाते हुए बड़े उत्तम ढंग से जुलूस निकालते हें । शव के ऊपर सुगन्धित फूल, 
लावा और पेसा वषति हुए 'हर-हर-महादेव शम्भो ! काशी विश्वनाथ गङ्जे' का 
कीर्तन करते हुए तथा “राम नाम सत्य है” कहते हुए सब मिलकर चलते हैं । जगह- 
जगह रुककर पिण्डदान करते हैं। धीरे-धीरे हरिचन्द्रघाट या मणिकणिकाघाट पर 
जाते हैं। दाह-संस्कार करके सब अपने को धन्य समझते हैं । शव-यात्रा में जहाँ तक 
हो सके, मनुष्यों को अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए; क्‍योंकि वेद, पुराणों में अमित 
फल लिखा है। काशीवासो लोग शव-यात्रा को मंगल मानते हैं। (इस प्रसंग में 
'काशी-मोक्ष-निर्णय” अवस्य द्रष्टव्य है । ) 


सम प्रियस्य क्षेत्रस्य योऽविमुक्तस्थ चिन्तनात्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये दुरगोऽप्यचवानपिः ॥ 


मेरे प्रिय अविमुक्त क्षेत्र का प्राण-प्रयाण (मृत्यु) समय में जो व्यक्ति स्मरण 
करता है, वह दूर स्थित पापी विश्व में कहीं भी रहे, पापरहित हो जाता है। 
विना तपोजपाद्येच विना योगेन सुब्रत । 
निःश्रेयो लभते काइयामिहेकेनेब जन्सना" ॥ 


है सुब्रत ! प्रत्येक प्राणी जप-तप और योग के विना हो काशो में एक जन्म में 
हो परम कल्याण अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता है। 


सायुज्यमुक्तिरत्रेव सान्तिध्यादिरथान्यतः । 
सुलभा सोऽपि नो नूनं कायां मोक्षोऽस्ति हेलया ॥ 


सायुज्य मुक्ति तो मात्र काशी में ही प्राप्त होती है। अन्यत्र तो सान्निष्यादि 
मुक्ति प्राप्त होती है। जो सायुज्य मुक्ति अन्यत्र परम दुलभ है, वह भी काली में 
अनायास ही प्राप्त हो जाती है । 


¬ १. का० ख० २६1१०५ ; २. वही--२२1१ १२; ३, बही--९४।५५ | 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वुक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य- 


नइनन्नन्यो अभिचाकशीति' ॥ 


जिस प्रकार गीता आदि में जगत्‌ का अदवत्य वृक्ष के रूप में वर्णन किया 
गया हे, उसी प्रकार इस मन्त्र में शरीर को अक्वत्य वृक्ष का और जीवात्मा तथा 
परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद्‌ 
में जीवात्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर 
वर्णन किया गया है (कठ० १।३।१) । दोनों जगह का भाव प्रायः एक हो है। यहाँ 
मन्त्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य-शरोर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर 
और जोव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी हैं। ये दोनों इस 
शरीररूप वृक्ष में एक साथ एक हो हृदयरूप घोसले में निवास करते हैं। शरीर में 
ब ड प्रारब्धानुसार जो सु-दुःखळ्प कर्मफल होते हैं, वे हो मानो इस पोपल 

फल हैं । 


इन फलों को जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है, अर्थात्‌ हषं, 
शोक का अनुभव करते हुए कमंफल को भोगता है। परमात्मारूप पक्षो इन फलों 
को खाता नहीं, केवल देखता रहता है । अर्थात्‌ इस शरोर में प्राप्त हुए सुख-दुःखों 
को वह भोगता नहीं है, उनका साक्षी बना रहता है। परमात्मा क्रो भांति यदि 
जोवाहमा इनका द्रष्टा बन जाय, तो फिर उसका इससे कोई सम्बन्ध न रह जाय । 
ऐसे हो जोवात्मा के सम्बन्ध में पिछले मन्त्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति का 
उपभोग कर चुकने के बाद उसे निःसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, 
उससे मुह मोड़ लेता है । उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ को सत्ता हो नहीं 
रह जाती । फिर तो वह और उसका मित्र दो हो रह जाते हैं और परस्पर मित्रता का 
आनन्द लूटते हैं, और यहो इस मन्त्र का तात्पर्य है । 
सर्वपापहर भस्म दिव्यं ज्योतिसमप्रभम्‌ । 
सर्वक्षेमकरं पुण्यं गृहाण परमेश्वर ॥ 
हे महेश्वर ! दिव्य ज्योतिःस्वरूप भस्म सवं प्रकार के पाप-ताप मिंटाकर हर 
प्रकार का कल्याणकारी पुण्यप्रद है । इसे सादर ग्रह करें । 


१. इवेताक्वतरोपनिषद्‌-४।६ । 
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त्रिपुण्डं मस्तके धृत्वा वर्तुलं रक्तचन्दनम्‌ । 
निधने याति वैकुण्ठं मुक्तो भव्ति वे जनः ॥ 
जो, भक्त नियम से प्रेमपूर्वक मस्तक पर वर्तुलाकार (टेढ़ा) रक्त चन्दन का 
त्रिपुण्ड् धारण करता दै । मर जाने पर वह वेकुण्ठ प्राप्त करता है तथा अन्त में मुक्त 
हो जाता है। 
स्फुटं निर्वहते यस्य यावज्जोवं शिवार्चनल्‌ । 
सनुष्यचर्मणा नद्धः स रुद्रो नात्र संशयः ॥ 
जब तक मनुष्य के शरीर में जीव रहता है, तब तक जिसका शिव-पूजन कमं 
बराबर बना रहता है, उस पुरुष का कभी भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह पुरुष कमो 
भी परमार्थ से भ्रष्ट नहीं होता, वह साक्षात्‌ शिवरूप है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । 
वरं प्राणपरित्यागः शिरसो वापि कर्तनम्‌ । 
न त्वसम्पुज्य भुज्जोत भगवन्तं त्रिलोचनम्‌ ॥ 
प्राणों का निकल जाना और सिर का कट जाना भी अच्छा है; परन्तु शिव- 
पूजन किये बिना भोजन करना अच्छा नहीं है । | 
प्रतिमायां प्रयत्ने, कृतया साङ्गपूजया । 
यत्फलं तत्फलं प्राप्यं व्यङ्कया लिङ्गपूजया ॥ 
शिवरहस्य में कहा गया है कि सावधानी के साथ प्रतिमा में साङ्गोपाङ्ग पूजा 
करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल शिवलिङ्ग की पुजा करने से भी प्राप्त 
होता है। प * 
योर््चायामचेयेड्भधूवत्था पूर्णवषंशतं नरः । 
लिङ्गमेकदिनं पूज्यं समेतं न हि संगय: ॥ 
शम्भोलिज्भ समम्यच्य॑ पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । 
प्राप्नोत्यत्र पुमान्सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥ 
स्कन्दपुराण में कहा गया है कि भक्तिपूर्वक सौ वर्ष तक तपस्या से जो फल 
प्राप्त होता है, वह फळ एक दिन भो शिवपुजन से प्राप्त होता है । इसमें सन्देह नहीं 


है। शिवलिङ्ग का पूजन करने से अर्थ, ध्म, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों 
को मनुष्य प्राप्त कर लेता है । 
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अयमेव परो धसंस्त्विदमेव परं तप: । 
पर ज्ञानं शिवलिङ्ग यदच्यते ॥ 
वायुपुराण में कहा गया है कि यही एक वडा घमं है 
डु , यहो बड़ा-तप तथा 
यहो परम ज्ञान है। इसलिए सदेव शिवलिङ्ग का पुजन अवस्य करना चाहिए। 
एकं लिङ्गं महाविषणुर्भक्त्या शुद्धं च पाथिवम्‌ । 


£] 


चारचित्रं समभ्यच्यं लब्धवान्परसं पदम्‌ ॥ 


रुद्र के मनोहर ओर शुद्ध पाथिवलिज्ध 
परम पद को प्राप्त हुए थे । ड 0 पात 


एककालं द्विकालं वा त्रिकालसथवा नर; । 
लिङ्ग महीजं सम्पुज्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
दिन में एक समय या दो बार अथवा तीन काल में पाथिव लिङ्ग का नियम 
से पुजन करने वाळे मनुष्य शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। 


यस्येन्द्रियाणि पुजार्थ भवन्ति शुभवेहिनः । 
कदाचिदपि वा विप्र सफलं तस्थ जोवितस्‌ ॥ 
हे विप्र ! जिन उत्तम देहधारी नर-नारियों की इन्द्रियाँ शिव-पूजा के लिए 
कभी भो प्रवृत्त होतो हैं, उसो का जोना सफल है। 
शिव जो को पुष्प, फल, नेवेद्य, चमर तथा दोप आदि अपित करने का फल-- 
पत्रं पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमोषधम्‌ । 
अनिवेद्य न भुञ्जत यदाहाराय कल्पितम्‌' ॥ 
पत्र, पुष्प, फळ, जल, अन्न, पान तथा औषधि आदि समी पदार्थों को _ 
शिवापंण किये बिना नहीं ग्रहण करना चाहिए । 


मनुष्य मात्र को अपने घर के उत्तर-पुव के कोने के कमरे में पुजा-मन्दिर 
बनाकर पुजागृह को सजाकर नमंदेषवर को रखकर प्रतिदिन स्नान कराकर पुजा 
करने के पश्चात्‌ नेवेद्य अपित करके प्रसाद बाँटकर अन्त में स्वयं प्रसाद खाना 
चाहिए । समो वस्तुओं को शिवार्पण करके भोजन करना उत्तम है। 


१. स्कन्दपुराण । 


कर 
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एकं बिल्वदलं रम्यं मज्भक्‍तेनापितं मयि । 
अनन्ताघहरं नूनं सत्यमेवोच्यते सया ॥ 
मेरे भक्त का मेरे ऊपर चढ़ाया हुआ एक हो बिल्वपत्र अनन्त पापों का नाश 
करता है । में यह निश्चय ही सत्य कहता हुं । ` 
पञ्चाक्षरेण सन्त्रेण बिल्वपत्रैः शिवार्चनम्‌ । 
करोति श्रद्धया यस्तु स गच्छेदेशवरं पदम्‌ ॥ 
जो पुरुष पञ्चाक्षर मन्त्र पढ़कर बिल्वपत्रों से शिवपुजन करता है, वह ( भक्त ) 
शिवपद को प्राप्त करता है। 
शुष्केः पर्युषितेः पत्रेरपि बिल्वस्य नारद । 
पूजयेद्‌ गिरिजानाथमलाभे यत्तो नरः ॥ 
शिवरहस्प में शिव जो ने नारद जो से कहा है कि हे नारद ! नवीन बिल्वपत्र 
न हो तो मनुष्य को यत्तपूर्वेक सूखे या बासी बिल्बपत्र से ही शिव जो का पूजन करना 
चाहिए । 
वज्यं पर्युषितं पुष्पं बज्यं पर्युषितं जलम्‌ । 
अवज्यं जाह्नबोतोयं तुलसोपत्रबिल्बकम्‌ ॥ 
बासी पुष्प और वासी जल वर्जित है; किन्तु गंगाजल, तुलसी के दल, कमल 
के फूल ओर बिल्वपत्र ये बासी भी वर्जित नहों हैं । 
बिल्वपत्रेमेहादेवं स्वाहृतेरेव कोमलैः । 
यः पूयति यत्नेन पदं प्राप्नोति शाङ्करम्‌' ॥ 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपत्रों से यत्नपूर्वक शिव जी का पूजन 
करता है, वह मनुष्य शिवपद को प्राप्त करता है । र 
एकं वापि तु घत्रं कातिके सोमवासरे । 
यदि दद्यान्मम प्रोत्या मथि लीनो भविष्यति ॥ 


जो पुरुष कातिक के महीने में सोमवार को मेरी प्रीति के लिए धतुरे का एक 


पुष्प भी मुझे अपित करता है (अर्थात्‌ मेरे ऊपर मुझे चढ़ाता है), वह शिवरूप में 
लीन हो जाता है। 


१. शिवरहस्य ; २. वही । 


3 
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उपवोतन्तु यो दद्याद्‌ ्रह्मवेतृत्वसेव च । 
भूषणानि च यो दद्याद्‌ नापदं समवाप्नुयात्‌ ॥ 


जो मनुष्य यज्ञोपवोत शिव जी को अपित करता है, वही व्यक्ति. ब्रह्मवेत्ता 


होता है और जो नर-नारी आभूषण चढाते हैं, वे सब सभो त्तियों 
छुटकारा पा जाते हैं । मगा वहात समो प्रकार को आपत्तियों से 


सुदु सुत्रं सपीतञ्च पटुसुत्रादिनिितम्‌ । 
दत्त्वोपवीतं रुद्राय भवेहेदान्ततः सुखी ॥ 


जो भक्त उपासक बनते हुए कोमल, पीत वर्ण और उत्तम सूत्र से वना यज्ञो- 
पवीत शिव जो को चढ़ाते हैं, वे मनुष्य सब प्रकार से सुखी रहते हैं । 


दत्वा वे चमर देवं वीज्यते यः शिवःपुरे । 
युगकोटिशतं भुक्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ 
जो मनुष्य शिव जी के लिए चंवर अपित करता है तथा उसी चॅवर से पुजारो 


प्रतिदिन हवा करता है। ऐसा चेतर अपित करने वाळा व्यक्ति एक अरव युग तक 
सुख भोगकर अन्त में राजा होता है। 
एकमास्रफलं पक्वं यः शम्भुं विनिवेदयेत्‌ । 
वर्षाणामयुतं भोगैः क्रोडते सः शिवे पुरे ॥ 
जो मनुष्य एक भी आम का पका हुआ फळ शिव जी को अपित करता है, वह 
दश हजार वपं तक शिवलोक में विहार करता है । 
यो दाडिमफलं चेक दद्याद्‌ विकसितं नवम्‌ । 
शिवाय गुरवे वापि तस्य पुण्यफलं श्युणु ॥ 
यावत्तद्बीजसंख्यानं शोभनं परिकोतितम्‌ । 
तावदष्टयुतान्युच्च शिवलोके महोयते ॥ 
जो मनुष्य विकसित नवीन ओर पके हुए केवल एक अनार के फळ को दिर जो 
को या गुद को अवित करता दै, उप फल में जितने वोज होते हूँ, उनके आठ 
गुने हजार वर्षों तक प्राणी सम्मानपूर्वक शिवलोक पें निवास करता है । 
यें दौपमालां कुर्वन्ति कातिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
यावत्कालं प्रज्वलन्ति दीपाम्ते लिङ्गमरग्रतः ॥ 


तावथ्रगसहत्राणि वाता स्वर्गे म्रहोयते॥ 


LT) 
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जो पुरुष कातिक को पूर्णिमा एवं अमावास्या की तिथि को परम श्रद्धा से शिव- 
मन्दिर में अर्थात्‌ शिव जो के आगे दीपो को पंक्ति बनाकर प्रकारा करते हैं, वे मनुष्य 
जितने समय तक वे दोपक प्रज्वलित रहते हे, उसके सहस्र गुना युग तक स्वगं में 
निवास करेते हैं । 
पुजयित्वा महादेवं लिखुरूपिणनव्ययम्‌ । 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा प्रणसेहृशपञ्च च ॥ 
झिव-मन्दिर में शिवलिङ्गलप अविनाशी शिव को पूजा करके तीन बार 
परिक्रमा करने के पदचात्‌ पन्द्रह बार नमस्कार करने वाले नर-नारो के रोग, संकट 
दुर हो जाते हैं । * 
लिङ्गं ससाचितं दृष्ट्वा यः कुर्यात्‌ प्रर्णात सकृत्‌ । 
सन्देहो जाणते तस्थ पुनर्देहनिबन्धने ॥ 
काशीखण्ड में कहा गया है कि शिवलिङ्ग की पूजा करने के पश्चात्‌ पुनः शिव- 
लिङ्ग का दर्शन करते हुए जो मनुष्य शिवलिङ्ग को नमस्कार करता है, उसका 
पुनर्जन्म होने में सन्देह ही है, अर्थात्‌ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। 
यत्फलं समवाप्नोति तन्मे निगदतः शृण्‌ । 
राजन्प्रदक्षिणेकेन मुच्यते ब्रह्महत्यया ॥ 
दवितोयेनाधिकारिस्वं तृतीयेनेन्द्रसम्पदम्‌ ॥ 
शिव जो की पूजा करने के पश्चात्‌ शिव जी की परिक्रमा करने से जो फल 
पराप्त होता है, में कहता हूँ श्रवण करो! हे राजन्‌ ! शिव की एक परिक्रमा करनेवाले 
नरःनारियों को ब्रह्महत्या से भी निवृत्ति होती है। दो परिक्रमा करने से मनुष्य अधिकारी 
पद प्राप्त करता है ओर तीसरी से इन्द्र के समान ऐदवर्य को प्राप्त करता है । 
. यद्गृहे सिबनेवेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते । 
तद्गृहं पावनं सवंसन्वपावनकारणस्‌ ॥ 
भक्षिते शिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ | 
शिव-पूजा करने के पश्चात्‌ नेवेद्य खाने वाळे समग्र नर-नारी शिवभक्त शिव- 
सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिसके घर में शिव जी को अपित नेवेद्य पहुंच 


जाता है, वह घर परम पवित्र हो जाता है और शिवप्रसाद बाँटने वाळे लोग भी 
पबित्र हो जाते ।हूँ॥ 
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पञ्चम अध्याय २४६ 


दृष्ट्वाऽपि दिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः । 
किट क स पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ 
द्य सारे भाग र 
खाने से तो करोड़ों प्रकार के पुण्य त कध आते ह 2 2020 
आगतं शिवनेवेद्यं गृहीत्वा शिरसा मुदा । 
सक्षणोयं . प्रयत्नेन शिवस्मरणपूर्वकम्‌ ॥ 
यदि शिव-नेवेद्य मिल जाता है, तो उसे लेकर, सिर पर चढ़कर (प्रणाम कर) 
ओर शिव जी का स्मरण करते हुए प्रयत्नपूर्वक उसका ग्रहण (भोजन) करना चाहिए। 
यावत्फलसंख्यानमुभयोविनिवेदितम्‌ । 
तावद्युगसहस्राणि रद्रलोके महीयते॥ _ 
जो नर-नारी पके हुए अंगूर के फल शिव जी को अथवा शिव-भक्तों को दान 
करते हैं, वे उन फलों की संख्या के हजार गुना वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त 


करते हैं । | 

थो नारङ्गफले पक्वं शिवाय विनिवेदयेत्‌ । 

'अष्टलक्षं महाभोगेः क्रोडते स शिवे पुरे ॥ 

, निवेद्य भक्त्या शर्वाय प्रत्येकं च फले फले । 

दशवर्षसहत्राण रुद्रलोके महोयते॥ 

जो सत्रो-पुरुष पके हुए नारंगी के फळ शिव जो को अर्पित करते हैं, वे विविध 

प्रकार के भोगों को भोगते हुए आठ लाख वर्षों तक शिवलोक में आनन्द करते हैं । 
इसी तरह कोई भी ऋतु-फंले शिव जो को अपित करने वाला व्यक्ति दश हजार वर्षो 
तक रुद्रलोक में सुख भोगता. है |. 


४7 शिवनेवेद्य भक्षण मात्र से प्राणी श्त युय मुक्ति को प्राप्त करता है । 


[ शिवलिङ्ग ओर जलधारो के भन्दर'चढ़ा हुआ शिव-नेवेद्य एक पत्ते में ५ प्राम 
| ने सबको प्रसाद वितरित करें। जलधारो से बाहर रखा हुना प्रसाद वेष्णव, 


शेव) शाक्त सबके लिए अमृततुल्य है । 1 
> चान्द्रायणसमं प्रोक्तं गम्भोर्नेवेद्रमक्षणम्‌ । 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयति ॥ 
भक्षयित्वा बुतं तस्य सबंपापं प्रणदयति ॥ 
का० मा०-<३२ 
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शिव-मन्दिरौं में चढ़ा हुआ नेवेद्य खाने का फल चान्द्रायण व्रत के समान कहा 
गया है। चाहे जो कोई ब्रह्महत्यारा ही क्यों न हो यदि वह व्यक्ति पवित्र होकर 
शिव जो की माला को शरोर में धारण करता है और शिव-नेवेद्य ग्रहण करता है तो 
उस नर-नारो के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
निर्माल्यं देवदेवस्य चान्द्रायणशताहरस्‌ । 
मदोयभुक्त तिर्माल्यं पादाम्बु कुसुमं जलम्‌ ॥ 
धर्मर्थश्च कामं च मोक्षं च ददते क्रमात्‌ । 
मल्लिङ्गघारिणो लोके दशेका मत्परायणाः ॥ 
मदेकशरणास्तेषां योग्यं नेवाल्पजन्तुषु' ॥ 
छक्र भगवान्‌ नारद जो से कहते हैं कि हे नारद ! शिव जी का निर्माल्य 
सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ है। मुझे अर्पण किया हुआ निर्माल्य, चरणोदक, 
“पुष्प और जल क्रमश: धमं, अर्थं, “काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाला है । 
जो मनुष्य त्रिपुण्ड लगाकर मेरे परायण होकर एकमात्र मेरी शरण में आते हैं, उन्हें 
किसी और योनि में नहीं जाना पड़ता, मैं उन्हें मुक्त कर देता हूँ। 
जहाँ शङ्कर जी का पूजन अभीष्ट हो वहाँ पुजन-कर्ता गंगा की बाळू या मिट्टी 
लेकर शिवलिङ्ग बनावे, तदनन्तर शिवलिङ्गं को बाएँ हाथ पर रखकर “32 शिवाय 
नम? इस मन्त्र से पूजनादि सब कायं करे । किसी आचाय॑ का मत है - 
“हुरो महेश्वरदचेव शूलपाणिः पिनाकधुक्‌ । 
रुद्रः पशुपति्चेव महादेव इति क्रमः” ॥ 
39 हराय नमः इस मन्त्र से मिट्टी लेकर “३५ महेश्वराय नमः इस मन्त्र से 
पानी डालकर साने ओर गोल मूर्ति बनावे । 
बाद में ' शूलपाणये नमः से (स्नान तथा '३ॐ पशुपतये नमः से पूजन .ओर 
४३४ महादेवाय नम? से विसर्जन कर मूर्ति को बहते हुए जल में छोड़ देवे । 
[ शिव-पाथिव-पुजाविधि निस्य-कर्मपद्धति में विस्तार से लिखी है ।] 
काशोप्रदक्षिणा येन कृता त्रेलोक्यपावनो । 
सप्तद्वोपा साब्धिशेला भूः परिक्रामिताऽमुना ॥ 
हे भवानी ! जिसने em को पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा, दशान-यात्रा की है, मानो 
उसने त्रेलोबय-पावनी सातों द्वीपों, सातों समुदरों, सम्पूणं पर्वतों के सहित पृथ्वी की 


१, स्कन्दपुराण । 
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प्रदक्षिणा कर ली । वह पुरुष निष्पाप और पुण्यवानु होकर कृतार्थं होता है ओर वह 
चौरासो लाख योनियों से छूटकर शिवसायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है । ८ 

प्रत्यब्दं ये प्रकुर्वन्ति पञ्चक्रोशीप्रदक्षिणाम्‌ ।' 
जीवन्मुक्तासतु ते ज्ञेया निष्पापाः काशिवासिनः ॥. 


जो मनुष्य प्रतिवर्ष पञ्चक्रोशो को प्रदक्षिणा, दर्शन-यात्रा करते हैं, वे मनुष्य 
जीवन्मुक्त हैं ओर वे,हो काशीवासो निष्पाप हैं । 
यावज्जीवं वसेत्‌ काढ्यां प्रत्यब्दं सुप्रदक्षिणाम्‌ । 
कुर्यादेव निरालस्य आनन्दसदनस्य हि॥ 
जन्मभर, जब तक काशोवास करे, तब तक आलस्यद्दीन होकर भानन्द-सदन 
काशी की वाषिक पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा, दर्शन-यात्रा अवश्य करनी चाहिए । 
यथाकथञ्चिद्देवेशि पञ्चक्रोशीप्रदक्षिणम्‌ । 
कुर्यदेव न मासादि चिन्तयेद्धर्मकोविदः ॥ 
स एव शुभदः कालो यस्मि यो भवेत्‌ ॥ 
पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा में जाने के लिए | है » तिथि, मास, काल, चन्द्र ओर 
समय का विचार नहीं करना चाहिए; क्योंकि पापों का नाश करने वाली भोर मोक्ष 
देने वाली पञ्चक्रोशी दशंन-यात्रा में जाने के लिए जिस दिन हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो 
वही शुभ दिन, शुभ काल और वही उत्तम मूहुत्तं माना जाता है.। 
प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा पापं जन्मशताजितम्‌ । 
विलयं प्रापयत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ 
तीन पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा, दर्शन-यात्रा करने वाले भक्त के सो जन्मों के पाप 
अवद्य छूट जाते हैं, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए । 
शङ्कर जी भवानी से कहते हैं कि हे भवानी ! सभी मनुष्यों को यथाशक्ति 
पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा, दशन-यात्रा करनी चाहिए, पापों को नष्ट करने वाला इतना 
सहज उपाय अन्य नहीं है । 
पञ्चक्रोशी क्षेत्र (काशी) की परिक्रमा करके बड़े से बड़ा पापी प्राणी भी पाप- 


रहित हो जाता है। 
प्रायह्चित्तविहोनानां यातनास्ति सुदारुणा । 
ज्ञानस्वरूपा काशीयं पञ्चक्रोशे परिस्थिता । 


तस्याः प्रदक्षिणां कृत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
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२५२ काशौ-माहास्मयं 
) पाप करके प्रायद्चितत नहीं करने पर घोर यातना ( पीड़ा ) होती है ; लेकिन 
` ज्ञानस्वरूप पञ्चक्रोशी मात्र काशी की प्रदक्षिणा करने से सभी पापों से मुक्ति अवस्य. 
सिल जाती है। _ 
पञ्चक्रोशात्मकै लिङ्गं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
भवानोशङ्कराभ्यां च लक्ष्मो्ीशिवराजितम्‌' ॥ 
__प्चक्रोशात्मक भगवानु शिव का लिङ्ग शाश्‍वत तथा ज्योतिः स्वरूप है। 
भवानी तथा शिव जी के साथ लक्ष्मी तथा भगवान्‌ विष्णु इस लिङ्ग में विराजमान 


रहते हँ । र 2 
कुष्णरामत्रययुतं कू्समत्स्यादिभिस्तथा । 


अवतारेरनेकेश्च युतं विष्णोः शिवस्य च ॥ 
गोर्यादिशक्तिभि्जुष्टं क्षेत्रं कुर्यातप्रदक्षिणस्‌` ॥ 
कृष्ण, राम आदि से युक्त तथा कूमं, मत्स्यादि अनेकों अवतारों से युक्त भगवान्‌ 
विष्णु ओर भंगवानु शिव जी, गोरी, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा आदि विशिष्ट शक्तियों तथा 
. » काशी-केत्र की ह अवक्य करनी चाहिए । 


पञ्च स्येव लिख़स्य परमात्मनः । 
« प्रदक्षिणात्रयं कुत्वा जोवन्मुक्तो भवेन्तरः ॥ 
प्रदक्षिणाया माहाम्यं महापापहरं शुभम्‌ ॥ 

इस पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत शिवलिङ्कों की जो मनुष्य तोन बार यात्रा 


करता है । वह मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा का 
माहात्म्य महापापों को नष्ट करने वाला है । 


पुत्रस्य जननी लोके सर्वदा हितकारिणी । 


हितकृत्‌ सवंजन्तुनां काशोहाईमुत्र सिद्धिदा ॥ 
जिस प्रकार माता पुत्र का हित करने वाली होती है, उसो प्रकार यह काशी 
' मातुबत्‌ सभी जीव-जन्तुवो का हित करके सिद्धि को-प्रदान करती है। 
दक्षिणे चोत्तरे चेव. ह्ययने सर्वदा मया । 
क्रियते क्षेत्रदाक्षिण्यं भेरवस्य भयादपि' ॥ 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी ! में भैरव के भय से .उत्तरायण और 
दक्षिणायन दोनों अयनों में काशी की सर्वदा पञ्चक्रोशी यात्रा करता ह 


१. का० रह० १०११; २. वही १०१३-१४ ३. सनत्कुमार-संहिता । 
ना र 


i > 
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SEES 


- दर्शत-यात्रा करनी चाहिए । 


पञ्चमे अध्याय २५३ 
प्रदक्षिणा प्रकत्तंव्या क्षेत्रस्यापापकाङ्क्षिभिः । 
-थुत्वा मनुष्यो येना55श निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
इस काशी-क्षेत्र को प्रदक्षिणा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हँ । इस क्षेत्र 
के माहुत्म्य को सुनने से मनुष्य निष्पाप होकर पुण्यवान्‌ हो जाता है। = . 
काश्यां तिष्ठति यो. नित्य स्नाति भागीरथीजले । 
कुर्यात्साबत्सरी यात्रां पञ्चक्रोशस्य सुन्वरि' ॥ 
८. जो काशी-क्षेत्र में नित्य वास करता हुआ माँ भागीरथी गङ्गा जी के जल 
में स्वान करता है तथा हे पावंती ! जो सांवत्सरो पञ्चक्रोशी को यात्रा करता है वह 
व्यक्ति जीवन्मुक्त हो जाता है । 
नरयानं चाइवतरी हयादिसहितो रथः । 
तोर्थयात्रा ह्यशक्तानां यानदोषकरो न हि" ॥ 
जो यात्री पञ्चक्रोशी दर्दान-यात्रा में चलने में असमर्थ हैं वे यात्री आटो, 
रिक्सा, कार, जीप, मिनी बस्न आदि साधनों से गी दर्शन-यात्रा कर सकते हैं । 
इन साधनों से चलना कोई दोष नहीं है। 


काशी की पळ्चक्रोशी.प्रदक्षिणा, दर्शंन-यात्रा सभी दुःखों का नाश करने वाली 
और सभी पापों को समाप्त करने वाली है । अतः प्रयत्नपूर्वक पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा, 


१. दण्डपाणिभ्यो नमः (म० नं० सो० के० ३६११) 
मु० दुण्डिराजगलो । ० 
२. ढुण्डिराजाय नमः (म० नं० सी० के० ३५२७) 
मु० सावित्रोफाटक अन्नपूर्णागलो । 
दर्बान-पुजन कर प्रार्थना करें- 
हुण्ढिराज ! गणेशान ! महाविघ्नोघनाशन ! । 
पब्चक्रोशस्य यात्राथं देह्याज्ञां कुपया विभो ॥ 
वि्वेशं त्रिः परिक्रम्य दण्डवत्प्रणिपत्य च` ॥ 
३. पश्चविनायकाय नमः (म० नं० सो० के० ३५२१) काळराजेश्वराय नमः 
(मु ° विश्वनाथ जी) । 
४. श्रोविश्वनाथाय नमः ( म० 
२. कूमंपुराण ; 


नं० सो० के० ३५१९ ) मु० विश्वनाथ जी । 


१, ब्रह्मपुराण ; ३. का० रह० १०।१६-१७। 
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"२०४ कांशी-माहाएल्यं 


प्राथंना-मन्व है ¬ 
पञ्चक्रोशस्य यात्रां चे करिष्ये विधिपुर्वकम्‌ । 
'प्रोत्य्थं तव देवेश ! सर्वाघोघप्रश्ान्तयेः ॥ 
हे विश्‍वनाथ भगवान्‌ ! मैं समस्त पापों का प्रायरिचित्त करने के लिए और ग्रहों 
की शान्ति के लिए, दुःख-दरिद्रता और संकट दूर करने के लिए एवं पितरों का 
उद्धार करने के लिए पंचक्रोशो दर्शन-यात्रा करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें । 
हे विश्वनाथ भगवान्‌ ! समस्त पापों के समूहों की शान्ति के लिए, पितरों के 
उद्धार के लिए में विधिपूर्वक यात्रा करना चाहता हृ । देव-ऋण एवं पितृ-ऋण से 
मुक्ति पाने के लिए, देहिक, देविक, भौतिक ताप की निवृत्ति के लिए, रोग ओर ग्रहों 
की शान्ति के लिए विधिपूर्वक पञ्चक्रोशी यात्रा करना चाहता हुं । आप आज्ञा दें। 
प्रार्थना करने के पश्चातु विश्वनाथ जो के मन्दिर की तोन प्रदक्षिणा करके प्रणाम 


करना चाहिए । 
५, मुक्तिमण्डप-ज्ञानवापोतीर्थाय नमः । 


सङ्कल्प लेकर, ब्राह्मण को + देकर, मौन होकर चले । मणिकणिका- 
तीर्थाय नमः । (मणिर्काणका घाट) 
प्रदक्षिणोकृतान्देवान्‌ स्मरेत्तत्र क्रमात्सुधीः । 
जय विइवेश विइवात्मन्‌ काओोनाथ जगद्गुरो ॥ 
त्वत्प्रसादान्महादेव ! कृता क्षेत्रप्रदक्षिणा । 
अनेकजन्मपापानि कृतानि मम शङ्कर ॥ 
गतानिहँपञ्चक्रोशात्मलिङ्गस्यास्य प्रदक्षिणात्‌ । 
त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्या रहितः पापकर्मणा ॥ 
सत्सङ्गधवणाद्यैश्व कालो गच्छतु नः सदा । 
हर शम्भो महादेव सर्वज्ञ सुखदायक ॥ 
प्रायर्चित्तं सुनिवंत्त॑ पापानां त्वत्प्रसादतः । 
पुनः पापमतिर्मास्तु धर्मबुद्धिः सदाऽस्तु मे ॥ 
इति जप्त्वा यथाशक्त्या दत्वा दानं द्विजन्मनाम्‌ । 
बद्घ्वा करयुगं मन्त्री सन्त्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ 
१. का० रह० १०।१५ । 
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पञ्चम अध्याय २५ 


पञ्चक्रोशस्य यात्रेयं यथाशक्त्या मया कृता । 
न्यूनं सम्पूर्णतां यातु त्वत्प्रसादादुमापते ॥ 
इति प्रार्थ्य सहादेचं गच्छेद्गेहं स्वकं स्वकम्‌ । 
त्यूनाति रिक्तदोषाणां परिहाराय दक्षिणाम्‌ ॥ 
सङ्कल्प्य गत्वा च गृहं ब्राह्माणान्सोजयेत्ततः । 
तत आगतस्य च गृहं कुटुस्बैः सह्‌ भोजनम्‌ i 
कतात्मानस्ततो ध्यायेत्‌ कृतकृत्यो भवेत्ततः' ॥ 
उपास्य सन्ध्यां विधिवत्‌ कृतसर्वोदकक्रियः । 
उपचन्द्रोदतीर्थेषु श्राद्धं विधिवदाचरेत्‌ ॥ 
कु्वञच्छाद्धञ्च तोर्थेऽस्मिन्‌ श्रद्धयोद्धरते$खिलान्‌ । 
गयायां पिण्डदानेन a “ये तु पुर्वजाः ॥ 
तथा चन्द्रोदकुण्डऽत्र थाद्ेस्तृष्यन्ति पूर्वजाः । 
गयायाञ्च यथा मुच्येत्सवंर्णात्पितुजान्तरः` ॥ 
चन्द्रेषवराय नमः । ( म० नं० सी० के० ७१२४) मु० सिद्धेश्वरो । 
अमावास्यायुक्त सोमवार के दिन चन्द्रकूप-स्तान, उपवास, सन्ध्या, 
तर्पण, श्राद्ध कर एक दिन पहले अर्थात्‌ चतुर्दशो के दिन उपवास ब्रत रहकर 
रात्रि में जागरण, कोतंन, जप, रुद्राभिषेक आदि सम्पन्न कर, प्रातःकाल ( सोमवती 
अमावास्या योग में ) चन्द्रकूप के जल से स्नान, सन्ध्या आदि से निवृत्त होकर 
चन्द्रकुण्ड तीर्थ के नजदीक सविधि श्राद्ध करने से सब पितरों का पुणं रूप से 
उद्धार हो जाता है। अर्थात्‌ गया में पिण्डदान करने से पितरों की जेसी तृप्ति 
होतो है वैसी ही तृप्ति चन्दरकूप में पिण्डदान करने से भी होती है । 
आवाहनार्ध्यरहितं पिण्डान्‌ दद्यात्प्रयत्वतः । 
ठे ॥ 
वृषभध्वजेदवराय नमः, कपिलघारातीर्थाय नमः । ( मु० कपिलधारा ) 
शक्र जी कहते हैं कि सोमवारयुक्त अमावास्या तिथि के दिन कपिलघारा 
तीथे में श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। प्रलयकाल में समुद्र का मी जल सूख 
डू का रूण १०६९-७८; र. कार ख° १४५१, ५४५५; ३. बहा-(४५१२ | 
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२५६ काशो-माहासम्य 


जाता है; परन्तु सोमवती अमावास्या में इस कपिलधारा तीर्थ पर सम्पन्न अनुष्ठान, 
श्राद्ध का कभी क्षय नहीं होता । बहुत क्या कहा जाय, स्वगं, अन्तरिक्ष और भूमण्डल 
के जितने भी तीथं हैं, सब सोमवती अमावास्या के पवे में कपिलधारा तीर्थ पर 
विराजमान रहते हैं। कुरुक्षेत्र, नेमिषारण्य और गंगासागर के संगम में पिण्डदान 
करने से जो फल मिलता है, वह फल इस वृषध्वज तीथं (कपिलधारा) में भी मिलता है 
तथा सोमवती अमावास्या को कपिलधारा तीथं में श्राद्ध करने से गया श्राद्ध से आठ 
गुना,अधिक पुण्य होता है ओर उक्त पर्व पर पितरों को तृप्ति हो इस मनोकामना 
से कपिलधारा में साधु, ब्राह्मण को यथाशक्ति भोजन कराने से अनन्त फल प्राप्त 


होता है। 
देवि कि बहुनोक्तेन चतुवंगंप्रदा भुवि। 
काशीं विना जगत्यन्या नास्ति नास्ति कलो भ्रुवम्‌ ॥ 


भगवान्‌ विषवनाथ जी कहते हैं कि हे देवि! अधिक क्या कहूँ--काशी धमं, 
अर्थ, काम भोर मोक्ष चारों पुरुषा थो को देने वाली है । कलियुग में काशी को छोड़- 
कर जगत्‌ में दूसरी कोई भी पुण्य-नगरी नहीं है । 
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इलोकांशाः 
अकामो वा सकामो वा 
अकारं सत्त्वसम्पन्नम्‌ 
अकारस्त्वमुका रस्त्वं 
अकाराख्यमिदं लिङ्गम्‌ 
अकुर्वत्‌ काक्रुषं कमं 
अग्निवर्णेद्वरं चेव 
अजपा नाम गायत्री 
अत एव हि जन्तूनां 
भतकितं समभ्येत्य 
अतः पञ्चनदं नाम 
अतीतं वतमानं च 
अतो ज्ञानोदनामेतत्‌ 
अत्र ज्येष्ठेशवरक्षेत्रे 
अत्र योगस्तथा ज्ञानं 
मत्र विषवेश्वरः साक्षात्‌ 
अत्र साधनवेकल्ये 
अत्र हि जन्तोः प्राणेषु 
अत्र हि जन्तोः प्राणेषु 
अथ संक्षीणपापास्ते 
अद्य प्रातः परश्वो वा 
अद्यारभ्य महाभागा 
अघिष्ठितस्तु तत्स्थाने 
अनन्तो महिमा काइयाः 
अनाराध्य महादेवम्‌ 
अनाहितारिनर्नो यष्टा 
अनुकम्पया तु देवस्य 
अनुग्रहश्च वेष्वेशः 
अनेकजन्मपापानि 

का० मा०- ३३ 
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शलोकानुक्रसणिका 


पृष्ठाद्काः 
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१९२ 
१९२ 
१९२ 

८५ 


शलोकांशाः 


अन्तकाले मनुष्याणां ` 


अन्तकाले मनुष्याणां 
अन्नपूर्ण सदा पूर्णे 
अन्यक्षेत्रे कृत्तं पापं 
अन्यच्च ते प्रवक्ष्यामि 
अन्यत्र तीर्थसरिले 
अन्यत्र तु कृतं पापं 
अन्यत्र दत्वा सवंस्वं 
अन्यत्र ब्राह्मणानां तु 
अन्यत्र ब्राह्माणानां तु 
अन्यत्र यत्क्रतं कमे 
अन्यत्र यद्भवतपुण्यं 
अन्यत्र यत्कृतं पापं 
अन्यत्र यह्कृतं पापं 
अन्यत्र योगाउ्ज्ञानाद्वा 
अन्यत्र विहितं पापं 
अन्यत्राऽतकितः कालः 
अन्यानि तत्र लिङ्गानि 
अन्यानि मुत्तिक्षेत्राणि 
अन्यान्यपि च पापानि 
अन्यान्यपि च विन्ष्यारे 
अन्येषामपि पापानां 
अपि काश्यां वसेद्यस्तु 
अपि जन्मसह्रस्य 
अपि पातकिनो ये च 
अपि पातकिनो ये च 
अपि पापसहस्राणि 
अपि वाध॑कमासाद्य 


२५८ काश्षो-माद्वात्म्य 
अपुनमंरणानां हि ११२ अविमुक्तं महाक्षेत्र 22 ८९ 
अमरा मरणं सर्वे ३१ अविमुक्तं महारिञ्ञं २३७ 
अमरा ह्यक्षयाच्चेव ६६ अविमुक्तं सदा लिङ्ग २१० 
अमासोमसमायोगे १६१ अविमुकतं सदा लिङ्ग २२३ 
अमृतेशं समभ्यच्यं - २२८ अविमुक्तं समासाद्य ११३ 
अमतेदामखादीनि २२१ अविमुक्तं समासाद्य ४३ 
अमतेषवरनामैदं २२८ अविमुक्तं समासाद्य ६२ 
अभुतेष्वरसं २२० अविमुक्तं समासाद्य १७३ 
_ धाब ४७ अविमुक्तगुणान्वक्तु १२५ 
अयमैव परो धर्म: १७५ अविमुक्तरहस्यज्ञा १०१ 
अयमैव परो धम: २४५ अविमुक्तसम॑ क्षेत्रम्‌ १९७ 
अयसैव हि वे घर्मः ५८ अविमुक्तस्थितेः पुण्ये ११८ 
अये गौरीनाथ त्रिपुरहर ८४ अविमुक्तस्य माहात्म्यं २७ 
अरुणिस्थापितं लिङ्च २०६ अविमुक्ताग्निना दग्धा ७८ 
अर्च॑न्ति विष्वे विष्वेश २१० अविमुक्ते कृतं कर्म ४७ 
अर्चयैत्‌ सज्ञमैक्षानं १५८ अविमुक्ते तनु त्यकत्वा ९३ 
अर्थहोना यथा वाणी ५५ अविमुक्ते तव क्षेत्रे ९५ 
अल्पेन कालेन समस्तमेव ३० अविमुक्ते तव क्षेत्रे १२५ 
अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात्‌ ११३ अविमुक्ते निवसतां ६७ 
झवद्य॑ काशिका सेव्या १३८ अविमुक्ते परासिद्धि: ११३ 
अवश्यं काशिका सेव्या १४६ अविमुक्ते परासिद्धिः १३३ 
अवाच्य काशी दुष्प्रापां १८ द ण 
अविमुक्तं गतो देवि १२८ विमुक्ते महा 
अविमुक्तं परं क्षेत्र १९९ अविमुक्ते महादेवम्‌ १७४ 
अविमुक्तं परित्यज्य १११ अविमुक्ते मृतानां तु १२५ 
अविमुक्तं महत्केत्रं २५ अविमुकतेइव रं येन २३७ 
अविमुक्तं महत्तोत्र ३४ अविलुप्तब्रह्मचयों २९ 
अविमुक्तं महत्तीत्रं ९८ अव्यक्तरिङ्ेमूनिभिः ४६ 
अविमुक्तं महतत २३४ शुभां गतिमापन्ना १५६ 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं २९ अक्वत्थवटचूतादि १४७ 
सविमुक्त महाक्षेतर १३४ अष्टमः सवंकष्टौघानु १०५ 
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अष्टा ज्भयोगाभ्यासेन 
भष्टी प्रदक्षिणा देयाः 
अष्टो प्रदक्षिणीकृत्य 
असंख्याता गताः सिद्धिम्‌ 
असारे खलु संसारे 
असिता ज़ी रुरुूचण्ड: 
असी-वरणयोमंध्ये 

अस्य क्षेत्रस्य महिमा 
अस्यानन्दवनं नाम 
अस्मिन्‌ ज्येष्ठेश्वरक्षेत्रे 
अस्मिन्‌ पञ्चनदोनां च 
अस्मिंल्िङ्गे सदा ब्रह्मन्‌ 
अस्मिन्‌ वेशवेशवरे क्षेत्रे 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि 
अस्मिन्‌ सिद्धाः सदा देवि 
अस्मिस्तीथं महापुण्ये 
अस्मिन्‌ हि लिङ्गे 

अहं ममाभिमानोल्थेः 
अह विचार्याखिळशास्त्रजाल 
अहो वाराणसी धन्या 
अहो वेइवेरवरे क्षेत्रे 
आगच्छेत्तदिद स्थानं 
आगतं शिवनेवेद्य 
आदावनाराघ्य भवन्तमत्र 
आदित्यं द्रोपद्रो विष्णु 
आ देहुपतनाद्‌ याबत्‌ 
आदौ काश्यां घमंमार्गेण 
आदो काष्यां धममार्गेण 
आदो काल्या धमंमागेण 
आदो स्वगत रङ्गिण्याः 
आधि ब्याधिविनि्मृक्ता 
आधिभ्याधिसहायिन्या 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इलोकानुक्रमणिका 


आनन्दकाननं हिस्वा 
आनन्दकानने छात्र 


आनन्दकानने ह्यत्र 
भानन्दाख्ये कानने ये 
आपद्यपि हि घोरायां ¬ 
आभूतसम्प्लवं यावत्‌ 
आयुः कमं च वित्तं च 
आयुरारोग्यजननं 


आविरासोस्स्वयं तत्र . 


आविरासील्स्वयं तत्र 


भाषाढिनार्चतं छिङ्गम्‌ 


इति काशीप्रभावज्ञो 
इति प्रसाद्य देवेशम्‌ 
इत्थं सुनिश्चित्य मुनिः 
इत्यादिपापशीलोऽपि 
इत्येतदुत्तमं क्षेत्रम्‌ 

इदं गुह्यतमं क्षेत्र 

इदं तीथं पापहरं 

इदं प्रणवविज्ञानं 

इदं मम प्रियं क्षेत्र 
इदमेव रहस्यं च 
इममेव हि देवेशि 

इयं भविष्या तन्मूतिः 
इल्वलारे परं स्थानम्‌ 
ईशानतीर्थं यः स्ताल्वा 
उकारमथ तस्यान्ते 
उज्जयिन्यां महाकाल: 
उत्क्षिप्य बाहुं एवसकृद 
उत्तमं सवंतीर्थानां 
उत्तराभिमुखीं पुण्याम्‌ 
उदङ्मुखी योजने हे 


२६० 

उदाहरन्ति ये मूढाः 
उपचन्द्रोदतीर्थेषु 
उपपातकिमो ये च 
उपवीतन्तु यो दद्याद्‌ 
उपवीतन्तु यो दद्याद्र 
उपशान्तं शिव चेव 
उपशान्तश्चिवं लिङ्गं 
उपशान्तशिवो ज्येष्ठो 
उपासते महास्मानं 
उपासन्ते शिवं मुक्ता 
उपास्य सन्ध्यां ज्ञानोदे 
उपास्य सन्ध्यां ज्ञानोदे 
उपेयादीशवरञ्चेव 
उमे एव हि निर्वाण 
उवास वत्सरं कृष्ण: 
एक एव प्रभावोऽस्ति 
एक एव हि विकवेशो 
एकं जागरणं कुत्वा 
एकं रूपं हि विश्वेशो 
एकं लिङ्गं महाविष्णुः 
एक वाऽपि तु षत्त्रं 
एकं वाऽपि तु घत्तर 
एकं बिल्वदलं रम्यं 
एकं बिल्वदलं रम्यं 
एककालं द्विकालं वा 
एककालं द्विकालं वा 
एककालं महाविष्णुः 
एकत्र चतुरो मासान्‌ 
एकदेशस्थितमपि 
एकदेशस्थितमपि 
एकमास्रफरू पक्वं 
एकमाञ्रफलं पक्वं 
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कावी-माहासम्य 


३७ 
१६१ 

४८ 
१७७ 
२४७ 
१५७ 
२०१ 
१९४ 

७१ 
१२८ 
१४९ 
१६९ 


एकमोङ्धारमालोक्य 
एकरात्रं स्थिता ये तु 
एकरात्रं स्थिता ये तु 
एकेन जन्मना काइयाँ 
एकेन जन्मना काइ्यां 
एकेन जन्मना तत्र 
एतच्छवणतः पुंसां 
एतच्छवणतः पुंसां 
एतत्संख्यान्वितं मन्त्र 
एतत्स्मृत प्रियतमं 
एतदेव परं स्थानम्‌ 
एतद्रहस्यं परमं 


एतन्नादेशवरं लिङ्गम्‌ ` 


एतलिलिङ्गं समुद्दिश्य 
एतेषां वाषिको यात्रा 
एतेषां शुभलिद्धानां 
एनभेव हि देवेशि 

एवं ज्ञास्वा तु मेघावो 
एवमादीनि तीर्थानि 
एवमेव महामन्त्र 

एष क्षेत्रस्य विस्तारः 
भोद्धारः प्रथमं लिज़ें 
ओड्ारं प्रणवं सारं 
ओड्धारं सक्नुदप्यत्र 
ओङ्कारद्शंनादेव 
मड्कारेशस्य ये भक्ता 
ओड्कारेशस्य रिङ्कस्य 
ओङ्कारपछ्चिमे मागे 
मोङ्कारसदृशं लिङ्ग 
कः कलि: कोऽथवा कारः 
कः प्राप्य काशीं दुर्मेघाः 
कप्ठेदवरं कहोलेशां 


१९५ 
१०२ 
१३८ 
८२ 
९९, 
४२ 
५२ 
१८४ 
५१ 
९२ 
१२९ 
०४ 
१९५ 
२१७ 
१९४ 
२०७ 
९४ 
३४ 
१५९ 
१७१ 
६१ 
१९३ 
१९१ 
१९६ 
१९२ 
१९६ 
१९१ 
१९६ 
२०० 
१०६ 


१३७ 


२०७ 


कण्ठेशवर शुभं लिङ्ग 
कथन्न साक्षाद्धवति 
कथयामास सुकथां 
कदा कादयां गमिष्यामि 
कदाचिदपि केषाञ्चित्‌ 
कदा वाराणस्यास्‌ 
कन्दरोत्तरदिग्भागे 
कन्दुकेशं महारिङ्गं 
कन्दुकेकवरनामाऽपि 
कन्दुकेशवरभक्तानां 
कन्दुकेशवरभक्तानां 
कपर्दीशं समभ्यच्य 
कपालमिन्दुः करिचमं 
कपालमोचनं तीथं 
कपालमोचनं तीर्थं 
कपालमोचनं नाम 
कपिलेशमिदं लिङ्ग 
कम्बलाइवतरं तीर्थ 
करणानोह चातंमानम्‌ 
करिष्याम्यत्र सान्निध्यम्‌ 
कलिः काळ: कृतं कर्म 
कलिकालो कलयतः 
कलिन्दमेइवरं लिङ्ग 
कली कलुषचित्तानां 
कली न काशीवसतिः 
कली विएवेशवरो देवः 
कलो विशवेइवरो देवः 
कल्पकोटिसह्नेस्तु 
कल्याणः प्राप कल्याणं 
कस्यचित्‌ काशितीर्थस्य 
कामेन क्रोघेन लोमेन 
कामो काममवाप्नोति 


इलोकानुक्रमणिकां 


कायं विज्ञाय सापायं 
कात्तिके बिन्दुतीर्थ यो 

काळं निकटतो ज्ञात्वा 
कालभे रवभक्तानां 
कालमाधवनामाहुं „ 
काळेक्वरसमोपे तु 

कालोदो नाम कूपोऽस्ति 
काशिका परमपदप्रकाशिका 
काशिका सकल-तीर्थ-सेविता 
काशिका सकलतोथंसेविता 
काशी काशीति काशोति 
काशी काशोति काशीति 
काशी काशोति काशीति 
काशी काशोति काशीति 
काशी धन्यतमा विभुक्तनगरी 
काशो निविघ्नजननी 

काशी ब्रह्मेति विख्याता 
काशी ब्रह्मेव साक्षाद्धि 

काशो समाश्रिता येस्तु 
काशी सर्वाऽपि विश्वेश 


काशो सर्वाऽपि विइवेश 
काशी सर्वाऽपि {विश्वेश 
काशों त्विति न जानन्ति 
काशीं प्रकाशीकृतपुण्यराशि 
काशीं प्रति मनो येषां 
काशीं यः सेवते जन्तुः 
काशीं यः सेवते जन्तुः 
काशीं यः सेवते जन्तुः 
काशी सङ्काङ्क्षमाणानां 
काशीं समाश्रिता ये च 
काशोकथामुतरसं 
काशीकथाश्रवण 
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प आय 
RRL I 


२६२ काशो-माहारम्ये 


काशोकथासंश्रवणेन सम्यग्‌ १८ 
काशीक्षेत्रं शरी रं ५७ 
काशीक्षेत्रं शरीरं १०६ 
काशीक्षेत्रनिवासशच १४४ 
काशीखण्डस्य श्रवण!त्‌ १७ 
काशोखण्डस्य श्रवणात्‌ ४२ 
काशीति च विदुर्वेदाः २४ 
काशीति नाम जपतां ९ 
काशीति यढिदुर्वदा ९७ 
काशीति वणंद्वितयं ६ 
काशोदर्शनज पुण्यं ११ 
काशीदर्शनमांत्रेण ११ 
काशोनाथं समाश्नित्य ६० 
काशीनाथ समाश्रित्य १३० 
काशीनाथ समाथित्य १३६ 
काशीनामसुधापानं ८ 
काशीप्रदक्षिणा येन ९८ 
काशीप्राप्तिरिदं दानं ७१ 
काशोप्राप्त्या भवेज्ज्ञानं २९ 
काशीमा हात्म्यसंयुक्तं २३ 
काशोमिदानीं यास्यामि १०५ 
काशीयं सर्वन्तुनां ८९ 
काशोयं सवेजन्तूनां १०९ 
काशोयं सवं जन्तूनां १३१ 
काशोरहृस्यं ऋषिभिः ७८ 
काशोवाससुखं प्राप्य १३५ 
काशीवासिजनो देवि ! १०२ 
काक्षीवासिजनो देवि ! १२२ 
काशोविशवेशयो भक्त्या ६४ 
काशीविदवेदवर लिङ्जे १८२ 
काशीविएवेषवर लिङ्गः २२२ 
काशीवीथिषु सञ्चारे ११० 
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काशोस्थलोको न यमाद्‌ 
काशीस्थेः पतितेस्तुल्या 
काशीस्थेः पतितैस्तुल्या 
काशीस्म रणपुण्येन 
काशीस्मरणमात्रेण 

काइ्यां करिचिद्‌ द्विजवरः 
काश्यां कदिचद्यमे तोथें 
काइयां काळं तथाऽऽयान्तं 
काइयां कृतानां पापानां 
कार्‍्यां तु कामपुण्या 

काइ्यां धमंस्तच्चतुष्पादरूपः 
काश्याँ घर्मस्तच्चतुष्पादरूपः 
काइयां पञ्चनदं तीथंम्‌ 
काइ्यां परां कथामेतां 
काच्या पद्यन्ति सततं 
काध्यां पापं ये प्रकुर्वन्ति 
काश्यां पापं ये प्रकुर्वन्ति 
काश्यां पापकृतो यो हि 
काइ्यां प्रदीपप्रभया 

कारयां मृतस्तु सालोक्यं 
काइयां यथा पापकुतां 

काव्या ये वे शीघ्रमायु: 
काश्यां येषां नाम गृह्हुन्ति लोका 
काव्यां येषां नाम गृह्हुन्ति लोका 
काद्यां यो राजधान्यां 
काष्यां लिङ्गप्रतिष्ठा येः 
काव्यां वसन्ति ये धीरा 
कारयां विदेहुकेवल्यं 

काश्यां विदेहुकेवल्यं 

काइयां विइवेएवरो देवः 
काश्यां विश्वेश्वरो देवः 
काश्यां श्रीदेव देवस्य 


— 1 


काद्यां श्रोदेवदेवस्य 
काश्यां श्रोदेवदेवस्य 
काएयाँ सदेव वस्तब्यं 
काइयां सदेव वस्तव्यं 
काइ्यां सदेव वस्तव्यं 
काक्या सिद्धिप्रदं न॒णां 

ष्‌ 
काव्यां सुखेन केवल्यं 
काथ्या स्थितानां जन्तूनाम्‌ 
काइयाँ हि काशते काशो 
काष्यान्तु काम्यापुण्या वे 
काझ्यामन्तप्रदानादि 
काइयामागत्य सततं 
काश्यामेवं ये मनुष्या 
काइयाएचतुदिशं देवि 
कि पुननिमँमा धीराः 
कि मया वण्यते देवि 
किमत्र नो सन्ति पुरः 
किमात्मकोऽयमो ङ्कारो 


कोटा: पतङ्गा मशकाइच वृक्षाः 
कोटा: पतङ्का मशकाश्च वृक्षाः 


कीटाः पिपोरिकाश्चेव 
कोटा: पिपीलिकाइचेव 
कोदुशो सा महागङ्गा 
कुककुटेश्वरलिङ्गस्य 
कुण्डोदरेरवरं छिङ्ग 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धत 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत 
कुर्याज्जागरणं रात्रौ 
कुरवञ्छाद्धं च तीर्थऽस्मिन्‌ 
कुले बिमेति पापेभ्यः 
कूप: कालोदको नाम 
कृतकूपोदकस्नानः 
कुतनानाविधा धर्मा 


इळोकानुक्रमणिका 


कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रयस्नो 
कुतसन्ध्यादिनियमः 
कृतसन्ध्यादिनियमः 
कृतानि यानि पापानि 
कुतानि साधनास्यत्र 

कृते कार्यां ज्ञाननिष्ठाः 
कृतो धमं: स्वल्पमपि 
कृत्तिवासेइवरस्येषा 
कृत्याक्कत्यविवेकशासनविधे 


कुत्वा कर्माण्यकामानि 
कृस्वा कर्माण्यनेकानि 
कृत्वा च विविधां पूजां 
कृत्वा पापसह्राणि 
कृत्वा पापसह्राणि 
कृत्वा वे नेष्ठिकीं दीक्षाम्‌ 
कृत्वा श्राद्धं विधानेन 
कृत्वाऽपि काश्यां पापानि 
कृत्वाऽपि मोहात्पापानि 
कृपया सर्वजन्तुनाँ 
कृमिकीटपतङ्गा वा 
कृमिकीटपत ङ्भाद्या 
कुमिकोटपत ङ्गानाम्‌ 
केदारं गन्तुकामस्य 
केदारं गन्तुकामस्य 
केदारं यातुकामस्य 
केदाराद्दक्षिणे भागे 
केदारेशं सकृद्‌ दृष्ट्वा 
केदारेशवरलिङ्गस्य 
केवलं घमं ह्वस्वत्वात्‌ 
केवलं भूमिभाराय 
केशवादित्यमाराष्य 
केने संस्मरणीया सा 


२६४ 


केलाशादधिका काशी 
कोटिजन्मक्तपुण्यमारभृत्‌ 
कोटिजन्मकृतपुण्यभारभृत्‌ 
कोटीइवर तु तद्याम्यां 

कषेत्रं पवित्रं हि यथाऽत्रिमुवतं 
कषेत्रं प्रदक्षिणीकृत्य 
क्षेत्रपापकृतः शास्ति 

कषेत्रस्य च प्रव्यामि 

कषेत्रस्य परमं तत्त्वम्‌ 

कषेत्रस्य पश्‍िचिमे भागे 

कषेत्रस्य मध्यमे भागे 
क्षेत्रेऽस्मिन्‌ योऽचंये-द्भवत्या 
क्षेत्रेईस्मिस्तव देवेश 

कषेत्रे ऋणत्रयात्‌ काशी 
क्षेममूत्तिरियं काशी 

बव काशिका विएवपदभ्रकादिका 
कव काशिकायां सुखदा प्रवृत्तिः 
कव योगयुक्तः कव च देवतेज्या 
क्वेकान्तशोलत्वमिहास्ति पसः 
खट्वाञ्गञ्च घृतं तत्र 

गङ्गां विहायाशुिगतंपापो 
गङ्गाकेशवसंज्ञं च 

गङ्गाततटं वेदनुतं 
गङ्गातोरमनुत्तमं 

गङ्गातीर्थे च गमनं 

गङ्गादि सवंतः पुण्या 

गङ्गायां स्नाति यो 
गङ्गाहीना यथा देशाः 
गञ्गेष्वरस्य लिङ्गस्य 
गङ्खोत्तरवहा काद्यां 

गच्छता तिष्ठता वापि 
गभस्तीकवर इत्याख्यां 


काशी-माहाहम्य 


५९ 
१० 
७२ 
२१६ 
३८ 
१९७ 
१०६ 
१६ 
१०० 
२२९ 
२१८ 


गर्भरक्षासणिमंन्त्र: 
गवां कोटिप्रदानस्य 
गवां कोटिप्रदानेन 


गायन्ति सिद्धाः किल गीतकानि 
गायन्ति सिद्धाः किल गोतकानि 
गुरुशास्त्रानुभविनीं 
गुविणीभिः सुतनया 

गृहं न काशोसदुशं सुखाय 
गृहमेध्यत्र विषवेशो 

गृहाद्‌ विनिर्गते पुंसि 
गोपालाइच शतं साष्टं 
गोपोगोविन्दतीर्थे तु 
गोभूहिरण्यदानेन 
गौरोकुण्डं यथा तत्र 
गौरीकुण्डं यथा तत्र 
ग्रहनक्षत्रताराणां 
ग्रहुनक्षत्रताराणां 
घण्टाकणंह्दे स्नात्वा 
घण्टाकणंह्दे स्नात्वा 
घोररूपं समास्थाय 
चक्रपुष्करिणीतीरे 
चञ्चलेन्द्रियवृत्तिस्वात्‌ 
चतुरर्थोदयक रं 
चतुर्णामपि वेदानां 
चन्दराद्ध॑मौलिनः सर्वे 
चराचरविघायिनी 
चान्द्रायणसमं प्रोक्तं 
चित्रं यदत्र पतितः 
चेत्रकुष्णप्रतिप्द 

छत्राकारं तु कि ज्योति: 
जन्ममृत्युजरामुक्तः 
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जन्ममुस्युभय॑ तोर्त्वा 
जन्मक्षे तु कृते स्नाने 
जन्मान्तरकृतान्‌ सर्वान्‌ 
जन्मान्तरसहस्नेषु 
जन्मान्तरसहलेषु 
जन्मान्तरसहस्रेषु 
जन्मान्तरसहस्रेषु 
जन्मान्तरसहस्रेषु 
जन्मान्तरसहस्नेषु 
जपघ्यानविहीनानां 
जप्तं दत्तं हुतं चेष्ट 
जयन्तेषवरमालोक्य 
जयन्तेषवरमालोक्य 


जय विष्वेद्वर विष्वाधार 


जरया परिभूता ये 
जरया परिभूता ये 
जरामरणसंत्यक्तः 
जले स्थलेऽन्तरिक्षे वा 
जले स्थळेऽन्तरिक्षे वा 


जल्पन्‌ जल्पन्‌ प्रकतिविकुतो 


जातो मृतो बहुषु 

जाने सत्वमया जाताः 
जाने सस्वमया जाताः 
जाबालीएवरसंज्ञ च 
जारुधीशं जलेशं च 
जिह्वाग्रे वतते यस्य 
जोवन्मृतोऽय विज्ञेयः 
जीविते वाक्यकरणात्‌ 
ज्येष्ठतोर्थे नरः काव्यां 
ज्येष्ठतोर्थे नरः काष्यां 
ज्येष्ठवाप्याँ नरः स्तात्वा 
ज्येष्ठवाष्यां नरः स्तास्वा 


का० मा० ३४ 


एलोकानुक्रमणिका 


ण्येष्ठां गौरी नमस्कृत्य 
षयेष्ठे भासि सिताष्टम्यां 
खचेष्ठे मासि सिताष्टम्यां 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे 
ज्येष्ठेदवरस्य परितो 
ज्येष्ठेश्वरोऽच्यंः प्रथमं 
ज्येष्ठेकवरोऽच्यंः प्रथमं 
ज्योतीख्पेषवरं लिङ्ग 


ज्ञात्वा्म्यसेन्नरो योगम्‌ ` 


ज्ञात्वा कलियुग घो रस्‌ 
ज्ञास्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं 
ज्ञानतोरथंञ्च तत्रेव 
ज्ञानवाप्यां नरः स्नास्वा 
ज्ञानवाष्याः पुरोभागे 
ज्ञानाज्ञानाभिनिष्ठानां 
ज्ञाने विहितनिष्ठानां 
ज्ञानोदतीर्थपानीयेः 
तच्च ज्ञानं भवेत्पुंसां 
तच्च ज्ञानं भवेत्पुंसां 
ततः काशीं पुनः प्राप्य 
ततः शतगुणा प्रोक्ता 
ततः समच्यं श्रीलिङ्गं 
ततस्तु समती्थंऽ्च 
ततोऽपि दुर्लभं काव्यां 
ततो घर्मकथा स्पष्टा 
ततो नेव चरेत्पापं 

ततो भागीरथेस्तोथं 
ततो वाराणसीं गत्वा 
तत्त्वं तु परमं ज्ञातं 
तत्त्वं स्वच्छोऽसि मुकुरो 
तस्परं परमज्योतिः 
तत्पश्‍चिमे मैरवेशः 
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तत्पोठदर्शनादेव 
तरफलं लभते विप्र! 
तत्र जप्ता महामन्त्राः 
तत्र जागरणं कृत्वा 
तत्र जागरणं कुशा 
तत्र दत्वा महादानं 
तत्र देवर्षयः पूव 

तत्र पञ्चनदे तीथे 
तत्र ब्रह्मादयो देवा 
तत्र भागीरथीतीर्थे 
तत्र भागीरथीतीर्थे 
तत्र मत्स्योदरीं स्नात्वा 
तत्र यो भोजयेद्विप्रान्‌ 
तत्र लिङ्गमभूदेकं 
तत्र श्राद्धं नरः कुत्वा 
तत्र सन्निहिता तूनं 
तत्र साक्षान्महादेवो 
तत्र स्नात्वा विधानेन 
तत्राहं ज्ञानदो नृणां 
तत्रेदं विमलं रिङ्गं 
तत्रेशाग्ने कृतस्येह 
तत्रेव तस्थो भक्तानां 
तत्रेब तीथं परमं 
तत्रेव विकटा देवी 
तत्रेव सनकेषाइच 
तत्रेव सिद्धिदं रिङ्ञं 
तत्रेवारुन्धतीतीथं 
तत्रोर्क्रमणकाले तु 
तत्रोस्क्रमणकाले तु 
तत्रोपजङ्घने लिङ्गं 
तत्रोपजश्घनेछिङ्ग 
तत्सन्निधो प्रीतिकेषा; 
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काशी-माहारम्य 


-तत्सवै विल्यत्याशु 


तत्सवंमक्षयं देवि 
तथा च सर्वावभृथेः 
तथा चन्द्रोदकुण्डेऽत्र 
तथा सर्वाणि तीर्थानि 
तदा बहुतिथे काले 
तदानन्त्याय जायेत 
तदात्मिका मृतक्तिरत्र 
तदुत्तरे च कुण्डेशः 
तदेव काशिकेत्येतत्‌ 
तद्दक्षिणे जम्बुकेशो 


तदृ्शनास्स्परशंनतोऽर्चेनाच्च 


तद्दर्शनाद्धवेत्सम्यग्‌ 
तद्धक्त्याञ्नन्ययेव श्रुतम्‌ 
तद्वामे लिङ्गमालोक्य 
तनुः कृतार्था 

तन्नेतत्यां च व्यासेशः 


तपोबलादीइवरयोगनिमितं 


तल्लिङ्गदशंनारपृंसां 
तल्लिङ्गदशनारपुंसां 
तल्लिङ्गसेवया सर्वे 
तस्मात्‌ काशीक्षितो प्राप्ते 


तस्मात्काशी ब्रह्मरूपा 
तस्मात्काव्यां देवगेहे 
तस्मात्प्रथत्ततः काइ्यां 
तस्मास्सदेव द्रष्टव्यः 
तस्मास्सवंप्रयत्नेन 


तस्मास्सवं प्रयत्नेन 
तस्मात्सवं प्रयत्नेन 
तस्मास्सवंप्रयत्नेन 
तस्मास्स्वंप्रयस्नेन 


तस्मादेतेविघ्नरूपे: 
तस्मान्न कामयेतात्र 
तस्मिन्नामर्दके पीठे 
तस्मिन्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य 
तस्य जन्मसहस्रस्य 

तस्य दर्शनमात्रेण 

तस्य दशेनमात्रेण 

तस्य संदर्शनं पृंसां 

तस्य संदशंनाद्देवि 
तस्याः श्रवणजात्‌ पुण्यात्‌ 
तारक ज्ञानमाप्येत 
तारकज्ञानदं पृंसां 
तारकस्योपदेशेन 
तावत्पापानि जुम्भन्ते 
तावद्‌ गर्जन्ति पापानि 
तावद्‌ भ्रमन्ति संसारे 
तावद्युगसहल्राणि 
तावद्युगसहृ्राण 
तिथिनक्षत्रपर्वादि 
तिर्यग्योनिगताः सत्त्वा 
तिर्यग्योनिगताः सत्त्वा 
तिष्ठता गच्छता वापि 
तिष्ठेयुः पञ्चरात्रं ये 
तोर्णोऽहं कमंपाशाद्धि 
तीथं पिळपिलाख्यं वे 
तीथंयात्राथिनो ये हि 
तीर्थानि सन्ति भूयांसि 
तीर्थानि सर्वाणि पुरीषच 
तीर्थान्तराणि कळुषाणि 
तोर्थार्थी न बहिगंच्छेत्‌ 


= 


इंलोकानुक्रमणिकां 


तुलसीदलमात्रेण 
तुलापुरुषदानेन 
तुषाराद्रि समारुह्य 
तुष्टे मद्देदवरे तुष्ट 

ते गर्भवासे तिष्ठन्ति ° 
ते गर्भवासे तिष्ठन्ति 
ते पुनः काशिकां प्राप्य 
ते ब्रह्मलोके गच्छन्ति 
ते मे शाखविशाखाभाः 
ते सर्वे मुक्तिमायान्ति 
तेन सा महती पुण्या 
तेभ्यष्चाहं प्रयच्छामि 
तेषामप्यधिकं तीर्थस्‌ 
तेषामेव भवेच्छद्धा 

तैः स्थापितं तु यल्लिङ्गं 
तं स्तम्भं समलङ्कुत्य 
ब्रिदलं त्रिगुणाकारं 
व्रिपुण्डं मस्तके घुस्वा 
न्रिपुण्डितमहाभाला 
तरिपुरान्तकमाछोक्य 
त्रिरात्रोपोषितस्तत्र 
त्रिलोचनस्य नामापि 
त्रिविष्टपस्य द्रष्टारः 
त्रिविष्टपस्य लिङ्गस्य 
त्रिसन्घ्येषवरमालोक्य 


त्रेलोक्ये यानि वस्तूनि 
खद्चंनान्नुणां कहिंचित्‌ 
त्वद्धक्तिकाशिवासाभ्यां 


त्वादृशो न हि लोकेऽस्मिन्‌ 
त्वां प्रतिनिधीकृत्य 
दक्षिणे चोत्तरे चेव 
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दत्तं जप्तं हुतं चेष्टं 
दस्वा दानानि भूरीणि 
दवा वे चमरं देवं 
दत्वा वे चमर देवं 
दत्वान्नं च विधानेन 
ददामि वो वरं देव 
दर्भहीना यथा सन्ध्या 
दर्शनात्‌ स्पर्शनातु पानात्‌ 
दशंनाससपर्शनाद्मस्य 
दशनात्तस्य लिङ्गस्य 
दशाएवमेधिक प्राप्य 
दशाहाम्यन्तरे यस्य 
दानं यज्ञं पूजनं कुवंतां 
दानान्यपि स्वस्व 
दिग्यान्तरिक्षमोमानि 
दीनं वदान्यं महृदल्पकं वा 
दीर्घायुष्यञ्च वासोभिः 
ुर्गाकुण्डे नरः स्नास्वा 
दुलेभ जन्म मानुष्यं 
दुलेभ॑ जन्म मानुष्यं 
दुलंभं तु कलो देवेः 
दुर्लभ मानवं जन्म 
दुष्प्रापमपि यहिर्काञ्चितु 
दुरदेशषविपन्नोऽपि 
दुशो कृतार्थ कृतकाशिदशंने 
दृष्ट्वा केदारशिखरं 
दुष्ट्वा च भैरवं काल 
देवदानवगन्धवं 
देवानामपि दुलंमं 
देवि'कि बहुनोक्तेन 
देवीदं सवं गुह्यानां 
देवेषु च यथा शम्भुः 
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काशौ-माहारूंयं 


११ 
१७० 
१७८ 
२४७ 
१७० 

दप 

५५ 
१५० 
२२९ 
२३४ 
१६२ 
२४१ 

५८ 
१७१ 
१६१ 
१८७ 
१७० 
१६४ 
११४ 
१२२ 
१०३ 
१९५ 
१८५ 
२३७ 
१४६९ 
१९० 
१८७ 
१०० 

८१ 

२६ 
११३ 

७३ 


देवेः सर्वेमंहाभागेः 
देहत्यागोऽत्र वे योगः 
देहत्यागो5त्र वे योगः 
देहुभङ्गं समासाद्य 
देहुमङ्गं समासाद्य 
देहाभिमानिनां सौख्यस्‌ 
देनन्दिनी विधातव्या 
देनन्दिनेऽथ प्रलये 
द्रष्टव्यं च प्रयत्नेन 
द्रोणेशाद्वायुदिग्भागे 

ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
द्वादशं मणिकर्णीशम्‌ 
द्वापरे तु रथाकारं 

द्वापरे सपिषा पूर्ण 
द्वितीयेनाधिका रित्वं 
घराधरेन्द्रस्य धरातिसुन्दरा 
धमंस्तु सम्पत्तिभ रे: 
धमंस्तु सम्पत्तिभरेः 
धर्मादर्थोऽथंतः कामः 
धमंदानव्रतघमंसाधनेः 
घर्ममर्थञच कामं च 
धर्मान्तरं शक्त्यनुसारतो ये 
घर्माथंकाममोक्षाछ्यं 
घमार्थकाम मोक्षाख्यं 
धर्मार्थकाममोक्षाणां 
घर्मा्थकाममोक्षाणां 
घर्मार्थकाममोक्षाणां 
धर्मेश्‍्वरं यः सकृदेव मर्त्यो 
घामिकाणां धने: पुत्रैः 
ध्यानमध्ययनं दानं 
ध्यायतां चात्र नियतं 


ध्यायन्ति हृदये देवं 

न काशिका भूमिमयी 
न काशीसदुशो माता 
न गर्भंमाविशेद्‌ भूयो 
न चात्र विस्मयः कार्यः 
न तस्य दुःखं नो 

नदी वाराणसी चेयं 

न देहो भविता तत्र 

न नाकछोके सुखमस्ति 
न पापेभ्यो भयं तत्र 

न पापेभ्यो भयं यत्र 
नम ओङ्काररूपाय . 

न मुक्तिरस्तीह तथा 
नयरवेव वरं स्थानं 

न यत्र कादयां कलिकालजं 
न योगिनां हृदाकाशे 
नरः स्नास्वाऽसिसम्मेदे 
नरनारायणं तीर्थं 
नरर्चिन्तितमाप्नोति 
नरो न नरकं पश्येद्‌ 
नरो न छिप्यते पापे: 
नमंदेशस्य माहात्म्यं 

न वन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ 
न विमुक्तं मया यस्माद्‌ 
नद्यन्ति व्याधयः सर्वाः 
न सा गतिः कुरुक्षेत्र 

न स्त्री वेधव्यमाप्नोति 
न हि योगगतिदिव्या 
नान्यत्पदयामि जन्तूनां 
नान्यस्पषयामि जन्तूनां 
नान्यत्प्यामि जन्तूनां 
नान्यत्पश्यामि जन्तूनां 


इंलोकानुक्रमणिका 


७१ 
२७ 
३६ 
२११ 
१०६ 
२३१ 
१५८ 
७१ 
५६ 
१०० 


५३ 


नाममात्रमपि श्रुत्वा 
नामश्रवणतोःपोह 
नामापि मधुरं यस्याः 
तामेच्छयेति 
नारायणपरः काश्यो 
नारायणाः शतं पञ्च 
नाविमुक्ते मृतः कश्चिन्‌ 
नाविमुक्ते मृतः कश्चित्‌ 
नित्यं विष्वेश विश्वेश 
नित्यं सन्दशंनं प्राप्य 
नियमेन तु विष्वेशे 
निमंलानि भवन्त्येव 
निर्माल्यं देवदेवस्य 
निर्वाणनगरो काशी 
निविशन्ति सदा काइयां 
निवासं कृतवान्‌ शम्भु: 
निवासेश्‍्वरकिङ्स्य 
निवेद्य भक्त्या शर्वाय 
निशामय मुने त॑ तु 
निश्यामयाऽमिषास्यामि 
निश्षायां जागरं कुर्याद्‌ 
निष्प्रत्यूहेन योगेन 
निस्तोर्णास्ते सर्वधर्म: 
नीरोग उपबिष्टो वा 
नीलकण्ठेइवरं लिङ्ग 
पञ्चक्रोशप्रमाणं तु 
पञ्चक्रोशया परिमिता 
पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण 
पञ्चाक्षरेण मन्त्रेण 
पतन्ति जाह्नवोतोयं 
पत्रे पुष्पं फल तोयसु 
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पत्नं पुष्पं फलं तोयस्‌ 

परं गुह्यतमं क्षेत्र 

परं गुह्यतमं क्षेत्र 

परं लिङ्जाचर्नस्थानस्‌ 
परमन्यादृशी काशी « 
पराद्वद्रयनाश्ेऽपि 
पराद्धंद्रयनाशेऽपि 
पराशरेषवर लिद्ध 
पानाबगाहनविधानतनुप्रहाणे 
पापं क्षयमवाप्नोति 
पापक्षयकरा चापि 
पापक्षयकराइचापि 
पापतापाभितप्तानां 
पापानि पापिनां हृत्वा 
पिता।महेश्वरं लिङ्ग 
पितृन्सन्तर्प्य विधिवत्‌ 
पिशाच! ते पिशाचत्वं 
पिशाचमोचनं तीर्थं 
पिशाचमोचनं तीथं 
पिशाचमोचनं तोथं 
पिशाचमोचने स्नात्वा 
पीतमात्रेण तेनेव 
पुण्यवानितरो वाऽपि 
पुण्यवानितरो वाऽपि 
पुण्यानि पापान्यखिछान्यशेषं 
पुण्पाति पापान्यखिलान्यशेषं 
पुत्रपोत्रकलत्राख्यां 
पुत्रपोत्रप्रपौत्रादि 
पुत्रमित्रकलत्राणि 

पुनरेव च तत्रेव 

पुरागतो भक्तकृपाकरोध्सो 
पुरो वेदवेषव री प्राप्तो 


काशौ-माहांहम्ये 


२४५ 
३३ 
८३ 

२३७ 

१०० 
८६ 

१३५ 

२०५ 

१६५ 
४६ 
८० 
९२ 

१४६ 

१५१ 

२३६ 
1 

१६४ 

१५४ 

१६८ 

१६४ 

१५३ 

१५९ 
४५ 

१२४ 

१२२ 

१३९ 

१४३ 

१४२ 
५८ 

१३० 
९६ 
३३ 


पुरोहितेन सहितः 
पुजयित्वा महादेवं 
पृजयिस्वा महादेवं 
पूजयित्वा महादेवं 
पुजयिष्यन्ति ये लिङ्ग 
पुजमात्रं विधायास्य 
पूवंतो मणिकर्णीशो 
पेशाचमोचने तोर्थे 
पौंस्चल्यजनितो दोषः 
प्रणवेशं प्रणम्याथ 
प्रणवेशोऽङ्ग यैः काव्यां 
प्रतिमायां प्रयत्नेन 
प्रतिमायां प्रयत्नेन 
्रत्यक्षरूपिणो गङ्गा 
प्रत्यर्कवारं लोलाकं 
प्रमादेनापि येर्गौरि 
प्रयागतीर्थे सुस्नातो 
प्रयागस्तानजाह्पुण्यात्‌ 
प्रयागस्तानपृण्येन 
प्रयागादधिकं तोथ॑ 
प्रयागे माघमासे तु 
प्रयागे माघमासे तु 
प्रयागे यत्फलं देवि 
प्रवंतते काशिकायां 
प्रसङ्गतोऽपि यन्नेत्र 
प्रह्वादतीर्थ तत्रेव 
प्राणप्रयाणसमये 
प्राणप्रयाणावसरे 
प्राणेषूत्रममाणेषु 
प्रातः समच्यं मां भक्त्या 
प्रात: सोमकुहयोगे 
प्रातः स्नाहवा महातीर्थे 


८२ 
१०४ 
१७९ 
२४८ 


२०९ 


१७३ 
१९७ 


१५३ 


१५५. 


१९५ 


. १९९ 


१७५ 
२४४ 
२१९ 
२३१ 
२०९ 
१६२ 
२२६ 

१९ 


१५७. 


८६ 
१६८ 
४८ 
२० 
९१ 


"२३८ 


९२ 
४३ 
८९ 
१७२ 
१६१ 
९८ 
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प्राप्य वाराणसी पुण्यां 
प्राप्य विद्ववेदवरं देवं 
प्राप्य विदवेश्वर देवं 
प्रायश्चित्तं सुनिवृत्त 
प्रिये चतुर्दशे तानि 
प्रेमपात्रं द्वयं देवि 
फलस्य दशने पुण्यं 
बहुजन्मशताभ्यासाद्‌ 
बहुजन्मसमभ्यासाद्‌ 
बहुनात्र कि मुक्तेन 
बहुपसर्गो योगोऽयं 
वाञ्चवेयेश्वरं लिङ्ग 
बिल्वपत्नेमंहादेवं 
बिल्वपत्रेमं हादेवं 
बृहस्पतीश्वरं लिङ्गं 
ब्रह्मचर्यब्रतोपेताः 
ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं 
ब्रह्मज्ञानं न विन्दन्ति 
ब्रह्मज्ञानं न विन्दन्ति 
ब्रह्मणः परमं स्थानं 
ब्रह्माहत्यां नरः कुत्वा 
ब्रह्महत्यादयः पापा 
ब्रह्महत्यादिपापानां 
रह्महस्यापहं तीर्थ 
ब्रह्महस्याभयं यस्य 
ब्रह्महा योऽभिगच्छेद्रे 
ब्रह्माण्डोदरमष्ये तु 
ब्रह्मा तु तत्र भगवान्‌ 
ब्रह्मादयस्तु जानन्ति 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या} 
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ब्रहि मह्यं यथातत्त्वं 
मक्षयित्वा द्रुतं तस्य ` 
भक्षिते शिवनेवेद्ये ५2 
भक्षिते शिवनेवेद्ये 
भक्तानां कामदा नित्यं 
भक्तानामप्यभक्तानां 
भक्तानामप्यभक्तानां 
भद्रेशवराद्यातुघान्याम्‌, 
भवन्ति काद्यां सफलानि 
भवस्य प्रीतिरतुला 
भवानीं ढुण्डिराजं च 
भविष्यति न सन्देहः 
भागीरथीश्वरं लिङ्ग 
भारद्वाजेषवरं लिङ्गं 
भिक्षणोया सदा भिक्षा 


मुक्तिमुक्तिप्रदं लिङ्ग 
भुक्ति-मुक्तिप्रदा मेशो 
मूतग्रामोऽखिलोऽप्यत्र 
भूमिष्ठमिव भात्येतद्‌ 


भूमिष्ठाऽपि त याऽत्र मूस्त्रिदिवतो 
भूमिष्ठाऽपिं न याऽत्र भूस्त्रिदिवतो 


भूमो जलेऽन्तरिक्षे वा 
ूर्भृवःस्वःपरदेशेषु 
भूलोके नेव संयुक्तम्‌ 
भेषजं परमं तेषास्‌ 
भेषजं परमं तेषाम्‌ 
भेरवा रुकमुख्याइच 
भैरवो भीषणा नाम 
भैरवो भीषणा नाम 


भौमे भेरवयात्रा च 


मणिकण्य॑म्बुभि्येन 


२७२ 


मणिकर्ण्या कुतस्नानो 
सणिकर्ण्या नरः स्नात्वा 
सत्स्योदर्यास्तटे पुण्ये 
मदागतो विमुक्तिस्तु 
मदेकशारणास्तेषां ` 
मधो मासि रवेर्वासे 


मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः 


मन्त्रहीनं यथा राज्यं 
मन्मना मम भक्तश्च 
मन्मना मम भक्तश्च 
मम केदारलिङ्े यः 

` मम प्रियस्य क्षेत्रस्य 
महाकालस्य तल्लिङ्ग 
मह्याकालेशलिङ्गं च 


महाकुण्ठे नरः स्नात्वा 
महादेवे महापोठं 
महापातकतो मुक्तिः 
महापातकयुक्तोऽपि 
महापातकयुक्तोऽपि 
महापातकिनो देवि 
महापातकिनो देवि 
महापापोषशमनं 
महापापानि पापानि 
महापापास्तदा स्वगं 
मद्दापापौधदामनी 
महापापोधशमनीं 


महाबळनृसिहोऽहम्‌ 
महामहोपचा रेश्व 
महारोगारप्रमुच्येत 
महारोगासप्मुच्येत 
महाास्मशानेऽप्यानन्दवने 


१५० 
१०३ 

३९ 
१३१ 
१७९, 
२१४ 
१०५ 

५५ 

५२ 
१३० 


काशोन्माहारम्य 


महिमानं महाप्राज्ञ 
माघकृष्णचतुर्दश्याम्‌ 
माघमासमथोपोष्य 
माता च पार्वती देवी 
मातुराज्ञामथ प्राप्य 
मात्रा पित्रा परित्यक्ता 
मानुष्यं प्राप्य ये मूढा 
मानुष्यं प्राप्य ये मूढा 
मानुष्यं प्राप्य ये मूढा 
मा भूदत्र प्रजानाम्‌ 


मा भदृत्र प्रजानाम्‌ 
मागंशोर्षाऽसिताऽष्टम्यां 
मार्गशुक्लचतुर्देश्यां 
मुक्तिक्षेत्राणि सर्वाणि 
मुक्तिदौ तौ तु सर्वेषां 
मुक्तिमण्डपिकायाँ च 
मुक्तेश्च प्रापकं ह्येतत्‌ 
मुखं शङ्खस्य गङ्गायां 
मुच्यते सवंपापेभ्यः 
मुने चतुदंशेतानि 

मुने निश्यामयेदानीं 
मुने विश्वभुजा गोरी 
मुमुक्षवः सुखेन स्युः 
मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य 
मुमुक्षोः प्राणिमात्रस्य 
मृडानी तस्य लिङ्गस्य 
मृतानां न पुनर्जन्म 
मृतानां वे पुनर्जन्म 
मृत्यु विज्ञाय नियतं 
मुदुसूत्रं सपीतञ्च 
मुदुसूत्रं पीतञ्च - 
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` मोक्षं दद्यादन्यदेशे 


मोक्षं सुदुलंभ॑ ज्ञात्वा 
मोक्षं सुदुर्लभं मत्वा 
मोक्षं सुदुलंभं मत्वा 
मोक्षदा: सप्तपुर्येश्च 
मोक्षद्वारेश्वरळ्चेव 
मोक्षलक्ष्मीरियं काशी 
मोक्षाय सवंजन्तूनास्‌ 
मोक्षाथिनां मोक्षदनामधेया 
य आनन्दवनं शम्भोः 
य इमां श्युणुयान्नित्यं 
यः काशिकां प्राप्य जनो 
यः प्रत्येकादशी प्राष्य 
यः प्रदोषे त्रयोदश्यां 
यः प्रधानतया काइ्यां 
यः प्रधानतया कादयां 
यः स्नास्वोत्तरवाहिन्यां 
यक्षः काशीनां 
यज्जन्मनां सहस्रेण 
यज्ञेदेवत्वमापत्ना 

यतः पापानि भक्तानां 
यतो मयाऽविमुक्तं 
यत्किञ्चिदशुभं कमं 
यह्किञ्चिदशुभं कमं 
यत्तत्परतरं तस्वस्‌ 
यत्तत्परतरं तत्त्वस्‌ 
यत्त्वया स्थापितं लिङ्गं 
यत्पोत्वा भवबन्धोस्य 
यह्पुण्यं लभ्यते मर्त्य: 
यत्फलं तीर्थराजस्य 
यस्फलं समवाप्नोति 
यत्सुखं काशिवासेऽत्र 


का० मा०=३५ 
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यत्सुख काशिवासेऽ्र 
यत्र कुत्रापि वा काक्यां 
यत्र तिष्ठति निविघ्नं 
यत्र ब्रह्मा पवमानः ¬ 
यत्र योगरुच मोक्षदच 
यत्र योगस्तथा ज्ञानं 
यत्र रश्नमयं रिङ्गस्‌ 
यत्र वासकृतां पंसां 
यत्र विश्वेश्वर: साक्षात्‌ 
यत्र विश्वेश्वरः साक्षाद्‌ 
यत्र विएवेश्वरो देवः 
यत्र साक्षान्महादेवो 


- यत्रासो स्वं भूतात्मा 


यथा गयायां तृप्ताः 
यथा प्रथमतो यात्रा 
यथा प्रियतमा देवि ! 


यदन्यत्राजितं पापं 
यदल्पमपि वे काएयाँ 


'यदि पापो यदि शठो 


यदि पुण्यं किञ्चिदपि 
यदि पुण्यं किञ्चिदपि 
यदीच्छेन्मानवो धोमन्‌ 


२७४ 


यदुक्तं लिङ्गमेकेक 
यद्गृहे शिवनेवेद्य 
यन्नामाकर्ण्नादेव 
यल्लिङ्गँ दृष्टवन्तौ हि 
यस्तत्र निवसेद्‌ विप्रो 
यस्तु काशीति काशीति 
यस्तु विश्वेश्वरं दुष्ट्वा 
यस्मिन्‌ मेऽनु्रहः पूर्ण: 
यस्य दर्शनमात्रेण 
यस्य विश्वेश्वरस्तुष्टः 
यस्याः प्रसादादन्यास्तु 
यस्येन्द्रियाणि पूजार्थं 
यस्येन्द्रियाणि पूजाथं 
या काशी जनताघसद्धशमनी 
या गङ्गादिसमस्ततोधंशरणं 
यात्राञ्च भेरवीं कृत्वा 
_ यानि ब्रह्माण्डमध्येऽत्र 
या मे मुक्तिपुरी काशी 
या मे मुक्तिपुरी काशी 
या भै मुक्तिपुरो काशी 
या मे मुक्तिपुरो काशी 
यावज्जोब॑ वसेद्यस्तु 
यावत्तदबोजसंख्यानं 
यावत्तद्बीजसंख्यानं 
यावल्फलं समास्यातम्‌ 
दत्ताः 
यावन्तेन्द्रियवेकल्यं 
येऽत्र पञ्चनदे सनात्वा 
ये काइयां धमंभूयिष्ठा 
ये काव्यां विघ्नहर्तारो 
ये क्षेत्रसंन्यासकरा महामते 
ये च योगरपरिभ्रष्टा 
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क्राशी-माहात्म्य 


येतु व्याकुलचित्तदेहवचसो 
ये दीपमालां कुर्वन्ति 

ये दोपमालां कुर्वंन्ति 
येन काणी हृदिध्याता 
येन काशी हृदि ध्याता 
येन काशी हृदि ष्याता 
येन काश्यां समर्भ्याचि 
येन पञ्चनदे स्नातं 
येन प्राप्त: पुनर्मुकत्य 
येन बीजाक्षरयुगं 

येन बीजाक्षरे योगे 

येन लब्धा पुरी काशी 
येनेकजन्मना मुक्तिः 
येनेकजन्मना मुक्तिः 

ये वसन्ति सततं ममाश्रये 
येषां क्वापि गतिर्नास्ति 
येषां स्मरणतोऽप्यत्र 

ये स्थावराः काशिकायां 
ये स्मरन्ति सदाकालं 
येदुँष्टा यैः श्रुता काशी 
येनं पञ्चनदे स्नातं 
येस्तु तत्रोदक पीतं 

येः समाराधितो रुद्रः 
योऽत्र मासं वसेद्‌ धीरो 
योऽत्र रह्नेदवरं नस्वा 
योञ्चायामचँयेद्धक्त्या 
योश्चायामचेयेद्धक्दया 
योऽसौ विश्वेश्वरो देवः 
योगक्षेत्रं तप:क्षेत्र 
योगक्षेमं सदा कुर्याद्‌ 
योजनं विद्धि तस्त्र 
योजनानां श्तस्थोऽपि 


~ 


| 
। 
| 


योजनानां शतस्थोऽपि 
यो दाडिमफल चेक 
यो दाडिमफल चेक 
यो नारङ्गफलं पक्वं 
यो मन्त्रं जपति प्रातः 
यो मा पाकेन मनसा 
यो मामिह समभ्यच्यं 
यो यस्य मनसा कामः 
यो याति परमं स्थानं 
रत्नं सुवर्णे खचितं 
रत्नेशः पञ्चमं लिख 
रथ्यान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये 
रमते च गणः सार्धम्‌ 
रहस्यं विइवनाथस्य 
रागबीजसमुदृभूतः 
स्द्रकुण्डे नरः स्नात्वा 
रुद्राक्षा रणादुद्रो 
रुद्राणां कोटिजप्येन 
रुद्राणां नियुतं जप्त्वा 
लक्षकोटिसह्राण 
लक्षमीक्षेत्रं महापीठं 
लिङ्ग च शङ्कुरेशाख्यं 
लिङ्ग दक्षेषवराह्वुञ्च 
(ङ्गं दशाइवमेधाख्यं 
लिङ्ग महानन्दकरं 
लिङ्ग महेषवरक्षे त्राद 
लिङ्ग वाजसनेयाख्यं 
लिङ्ग सर्माचत्तं दृष्ट्वा 
लिङ्ग सर्माचत्तं दृष्ट्वा 
लिङ्गरूपधरः शम्भुः 
लिद्धाग्रे श्रीमुखीनाम्नो 
लिङ्गाराधनसंसक्तान्‌ 
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इलोकानुक्रमणिका 


लिज़े चानादिसंसिद्धे 

लिज़े त्वनादिसंसिद्धे 
लिङ्गेष्वेको हि विश्वेशः 
छोलाकंसङ्गमे स्नात्वा ° 
लोलाके रथसप्तम्यां, 

वदन्ति योगिनो देह 

वन्ध्यापि वषंपरयन्तं 

वरं काशीपुरीवासो 

वर प्राणपरित्यागः 

वरं प्राणपरित्यागः 

वरणा चाप्यसिएचेव 

वरमेते पक्षिमृगाः 
वरुणायास्तथा चास्या 

बज्यं पर्युषितं पुष्पं 

वज्यं पर्युषितं पुष्प 

वत्तंते यः काशिकायां 
वशिष्ठवामदेवौ च 

वसन्ति काश्यां स्वविमुक्तिकामाः 
वसिष्ठतोथ॑ परमं 

वस्तव्यं सततं कादयां 

वस्तव्यं सततं काव्यां 

वस्तुः कोटिगुणं पुज्यं 
वस्त्रपुतजलेलिङ्ग 

वापीजल तु तत्रस्थं 
वायुप्रेय॑माणानां 

वायुभक्षषच सततं 
वायुभक्षरच सततं 

वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता 
वाराणसी तु भुवनत्रयसारभूता 
वाराणसी तु भुवनत्रयसारभता 
वाराणसी निगदतीह 
वाराणसीं यदा प्राप्तः 


२७६ 


वाराणसीं समुत्सुज्य 
वाराणसीति काशीति 
वाराणसीति, काशीति 


वाराणसीह्‌ करुणामयदिव्यमूतिः 


वाराणस्यां च मरणं 
वाराणस्यां नाम गृल्खन्‌ 
वाराणस्यां निवसतां 
वाराणस्याः परं स्थानं 
बाराणस्यां भैरवो देवः 
वासणस्यां मुनिः पूवं 
बाराणस्यां ये$चंयन्ति 
वाराणस्यां. विशेषेण 
वाराणस्यां समासाय 
वाराणस्यां स्थितो यो 
वाराणस्यास्तु ये भक्ताः 
विघ्नेइचालोड्यमानोऽपि 
विघ्नेइचाछोड्यमानोऽपि 
विद्यानां सदनं काशी 
बिनाऽतिपुण्यसम्भारेः 
बिना काशीं न मे स्थानं 
विना काशी न रमते 
विना तपोजपाद्येषच 
विनापि योगेश्व विनापि पुण्यैः 
बिनायकषच तत्रेव 
विना साङ्कथेन योगेन 
विभूतिः सवंछोकानां 
विलयं यान्त्यशेषाणि 
विशालाक्षोसमर्चातो 
विएवतीर्थं ततो याम्यां 

“ विश्वनाथेति विश्वस्मिनु 
विद्ववनाथो ह्यहं नाथ: 
विष्वागौरों च तदनु 


काशौ-माहासप्यं 


५८ विद्वां गौरी च तदनु 


४ विञ्वेशदेहोद्धवया 
६५ विषवेशदुङ्महसि 


११५ विदवेशप्रीणनार्थाय 


` ८४ विष्वेशसंशीलनमेव योगः 


९ विष्वेशाख्या तु जिह्वाग्र 
१४० विश्वेशात्पछ्चिमाशायां 
१२७ विव्वेशानुगुहोतानां 
१८७ विष्वेशानुगुहतानां 
९६ विदवेशानुगृहीतानां 
२२४ बविद्वेशो जनको ह्युमा 
१८२ बिश्वेशोष्य तुरीयः 
७७ विहवेश्‍वरस्य देवस्य 


१२० विष्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्रं 
१२२ विद्वेदवरो यत्र न तत्र चित्र 


१०४ विषयासक्तचित्तोऽपि 
११७ विषयासक्तचित्तोऽपि 
७४ विष्णुख्पोऽस्म्यहं चेको 
७१ वोरमद्रेष्वर लिङ्गं 
७७ वीरेइवरं च नवमं 
८० वृथा गते हि मानुष्ये 
२४२ वृद्धादित्यं नमस्कृत्य 
१२० वेशाखे कार्तिके माघे 
२२४ वेषणवानां यथा शम्भुः 
४३ वेष्णवानां यथा वाम्भः 
१९७ व्याधिभिर्नाभिभूयन्ते 
७५ य्यासेशवरः प्रयतनेन 
८५ शम्मुस्तत्किञ्चिदाचष्टे 
२२९ शम्भोछिङ्गं समभ्यच्यं 
४२ शम्मोलिङ्ग समभ्यच्यं 
६० शर्वेलिङ्ज समभ्यच्ये 
४० राशका माका: कोटा: 
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क्ल- 


शदाकेमंशकोः काक्या 
शान्तत्रतस्ततः शम्भ॑ 
शान्तैर्दान्तैस्तपस्तप्त 
शापस्ते स्पृशेदत्र 
शास्त्रमार्गेण वस्तास्‌ 
शिवः काशी शिवः काशी 
शिवदीक्षान्वितो भक्तो 
शिवभक्तः काशिवासी 
शिवरूपा महादेव 
शिवळिङ्गार्चनायैक 
शिवस्यैव परा मूर्तिः 
शुक्रेशात्परिचिमाशायां 
शुक्लपक्षे यथा चन्द्रः 
शुक्लायाँ द्विजसप्तम्यां 
शुष्केः पर्युषितैः पत्रे: 
शुष्के पर्यृषितेः पत्रे: 
शेलानामुत्तमं शैल 
शैलेशः स ङ्गमेशक्च 
शेलेइवर ये द्रक्ष्यन्ति 
शेलेकवरस्य ये भक्ताः 
शेवाः पूज्या: प्रयत्नेन 
श्रदृधानो विधिस्तातः 
श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु 
श्रद्धा धमंदच मोक्षश्च 
श्रद्धाबीजो विभ्रपादाम्बुसिक्तः 
श्रयन्तु काशीं नियतं 
श्रवणेन परा सिद्धिः 
श्रीकाशीमणिकणिका 
श्रीमतः कालूराजस्य 
श्रुतं कर्णामृतं येन 
श्रृताइच सवंधर्मास्तैः 


श्र॒तिस्मुतिपुराणानां 


श्रुतिस्मृतिपुराणानां 
श्रुतिस्मृतिपुराणानां हे 
श्रृतिस्मृतिपुराणेषु तिस्मृति पुराणेषु ३ 
शरुतिस्मृतिबिहोना ये | ६५ 
भुत्वा धीमान्‌ कथा पुष्यां २० 
श्वुणु देवि प्रवक्ष्यामि १०८ 
श्युणुयादेकमपि य १६ 
स्ुणुष्व विष्णो ! श्युणु सुष्टिकर्त: ! २१२ 
श्युण्वन्तु मुनयः सर्वे २१ 
श्युण्वन्तु लोका: परमातियुक्ता ७३ 
श्युण्वन्तु सर्वे वक्ष्यामि ` १७ 
अृण्वन्तु सुविचित्रार्था १९ 
श्रेयसां भाजनं चेतद्‌ . १२ 
श्रेयसां भाजनं चेतद्‌ १०६ 
इलोकाद्ध॑ इलोकपादं वा १९ 
षडङ्गसेवनादस्माद्‌ ९५ 
स काशीवासपुण्यस्य ५२ 
सकृत्त्रिविष्टपं दृष्ट्वा २२५ 
सक्तुप्रस्थेर्वर रिङ्गं २०७ 
सगणो हि भवो देवो १०४ 
सद्धमेशं महालिङ्गं १०२ 
सचेलमादो संस्नाय १६३ 
सतां सङ्गाद्‌ घमंकथा १७ 
सत्यं शोचमहिसा च १३४ 
सस्यं सत्यं पुनः सत्यं २ 
स॒त्यं सत्यं पुनः सत्यं १८१ 
सह्सङ्ग: श्रवणं विष्णो १४२ 
सत्सङ्गश्रवणाद्येशच ४१ 
सदक्षरं चादिं १९१ 
सदाशिवसमो देवो ५२ 
सदाशिवो महादेवो २५ 
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२७८ 


सद्यस्तारयते लोकान्‌ 
. सन्तप्यं देवान्‌ सपितन्‌ 
सन्निहत्यां कुरुक्षेत्र 
सप्तजन्मतात्पापान्‌ 
सप्तजन्मजितात्पापान्‌ 
समस्तदेवशरणं 
समस्तभयहारिणो 
समासक्तं यदा चित्तं 
समुद्राणां च सर्वेषां 
सम्पुञ्य परया भवत्या 
सम्प्राप्य तारक ज्ञानं 
सम्प्राप्य वासरं विष्णोः 
सम्राड्विराण्मया लोका 


सम्राड्विराण्मया लोका . 


स याति परमं स्थानं 
सर्वकामफलप्राप्ति: 
सर्वकामाइच ये यज्ञा: 
सर्वक्षेत्रेषु भूपृष्ठे 
सर्वतीथमयो गौरी 
सवंतोर्थानि देवाइच 
सववोर्थाभिषेक तु 
सरवंतोर्थावगाहाच्च 
सर्वत्र शुभजन्मिन्यां 
सवंधमंफल सम्यक्‌ 
सवंपर्वाणि तत्रेव 
सर्वपापप्रशमनं 
सवंपापवि 
क 
सवंपापविनि्मक्तो 
सर्वपापविनिमंक्तो 
सवंपापह्रं भस्म 
सवंपापहरो नृणां 


` काक्षी-माहाह्म्य 


सर्वपापहरो नणां 
सरवंभोगसमायुक्ता 
सर्वमक्षयमेतस्मिन्‌ 
सवंलिङ्गमयी काशी 
सवंलिद्धार्चनात्पुण्यं 
सवंलोकेषु तीर्थानि 
सर्वस्तस्य शुभः कालो 
सर्वाघोघप्रशमनीं 
सर्वाधिपूगध्वंसोनि 
सर्वाश्रमाणां वर्णानां 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेभ्यो 
सर्वेभ्यः काशिसंस्थेश्यो 
सर्वे वर्णा आश्रमाञ्च 
सर्वे वर्णा आश्रमाइच 
सवेषां मङ्गलानाञ्च 
स्वेषामपि छिङ्गानां 
सर्वेषामिह पापानां 
सर्वेषामूषराणां तु 
सवषामेव जन्तूनां 

सव सुरनिकायाश्च 


सहस्रकार्याण विहाय काइयां 


स सदा काशिमाहात्म्य 
संसारदावनिदंग्धं 
संसारदावनिर्दग्ध 
संसारभर्यानर्मुक्ताः 
संसारभारखिन्नानां 
संसारभारखिन्नानां 
संस्नातं सर्वतीर्थानि 
सामान्यसोमवारे तु 
साम्बकुण्डे नरः स्नात्वा 
साम्बादित्यं नरो जातु 
साम्बादिस्यं नरो जातु 


१५१ 
१५१ 
२१३ 
२१४ 
२३१ 
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साम्बादित्यस्तदारस्य 
सायं केदार केदार 
सायुज्यमुक्तिरत्रेंव 
सिद्धकुण्डे नरः स्तास्वा 
सुखेन तारकज्ञानं 
सुधां पिबति यो नित्यं 
सुधामय्यो भहोषध्य: 
सुमन्तुमुनिना श्रेष्ठः 
सुलभा यत्र नियतस्‌ 
सुस्नातस्तारके तीर्थ 
सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति 
सुच्यग्रमात्रमपि नास्ति 
सूतः काशिकथां श्रुस्वा 


` सूत जीव महाबुद्धे 


सूत ! स्कान्दमिदं धुल्वा 
सुतास्माभिः श्रुताः पुण्याः 
सुयंस्यापि भवेत्‌ सूर्य: 


सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलान्जेः 


सेविता श्रद्धया येन 
सेव्योत्तरवहा नित्यं 
सोमवासरमासाद्य 
स्त्रियः पतिव्रता याइच 
स्थातं गुह्यं इमश्ानानां 
स्थानान्तरपवित्राण 
स्थापितानि च लिङ्गनि 
स्थितिः काश्यां येषां 
स्थिरा काष्यामिहैवेका 
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इोकानुक्रमणिका 


स्थूलादपि स्थूलतरा 

स्नातव्यं मणिकर्ण्याञ्च 
स्ारवा दशम्यां च यः: 2 
स्नात्वा पञ्चनदे तीर्थे 


स्नात्वा पिलपिलातीर्थ 


स्नात्वा महस्योदरीतीथं ` 
स्नात्वा मस्स्योदरीतीर्थ 
स्नात्वा माध्याह्विकों सन्ध्यास्‌ 
स्तास्वा मौनेन विश्वेशः 
स्तात्वा विशालती्थं वे 
स्नान दानं तपः श्राद्ध 
स्नानं सन्ध्या जपो होमः 
स्नानेन दानेन परिक्रमेण 
स्फुटं निवंहुते यस्य 

स्फुटं निवंहृते यस्य 
स्मरणं कीर्तनं काइयां 
स्मरणादस्य लिङ्गस्य 
स्मरणाइशँनाप्स्पर्शादु 
स्मरन्ति ये नराः काशीं 
स्मृत्वा लिङ्गुप्रतिष्ठायाः 
स्वभावतस्स्वियं काशी 
स्वयमात्मानुसन्धानात्‌ 
स्वयम्भुवोऽस्य लिङ्गस्य 
स्वगंदा सर्वजन्तूनां 
स्वगंभूमिस्तु सा ज्ञेया 
स्वर्लोकमभिगम्याथ 
स्वर्लोकस्तुलितः सहैव विबुधः 


६, २८० ४ 


स्वस्वजास्यनुसारेण 

स्वास्माराममनन्तँ च 

हन्यमानोऽपि यो विद्वान्‌ 
. .हरः काशी हरः काशी 


To हर शम्भो मद्दादेव 


हरिभक्त: शिवा साक्षाद्‌ 


काशो-माहात्म्य 


५४ 
१९१ 
१४१ 

३१ 
१०९ 

६८ 


हरो महेश्वरश्चेव 
हंस हंसेत्यतो मन्त्र 
हारीतेरवरसंज्ञं च 
हितङृस्सवंजन्तूनां 
हिताय सवंजन्तूनां 


१७६ 
५१ 
२०७ 
८९ 
५७ 


ड्र 


७6060. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 


~ 


